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लेखक्मीय वक्तन्य 


श्री मौरारजी देसाई का जीवन प्राचीन भारतीय मान्यतां भौर नवीनं 
विज्ञान के संगम मे विशिष्ट सरलता एवं निम॑लता का एक अभिनन्दनीय च्यवित्तत्व 
है \ उनकी स्वनात्मक प्रवृत्ति, सुधारवादी भावने, जीवन के प्रति प्रगाढ रुचि 
एवं आदर्शो के भ्रति निष्ठाको देखकर हम स्वयं ही नतमस्तक हौ जति है 
यहां एक भाम धारणा की ओर व्यान केन्दित हौ जाता है, जब छोगो कौ भवेसर 
बहते सुना है कि उन्नति कै लिए साधन ओर सुविधा होनी अनिवायं है \ तरव्छी 
करना उन्दी के भाग्यमे किला है, जो खति-पीते घरों मे जनमकेते है, किन्तु मोरारजी 
का जीवन ? उनके लिए साधन-टुविधाए अभिशाप थी 1 एक साधारण ध्रेणी के 
.परिवार मे जन्म लेकर यथायं जीवन कीः अनेक रकावटें ओर कथिनादयों के 
उपसन्त भी चे अषने मां से कदापि विचखित नहीं हुए । वह्‌ अपने क्षप की 
प्राप्ति फ किए निरन्तर अगि बढते रहे । उनका जौवन उन लोगो के किए महान्‌ 
प्रेरणा का घतत वन सकता है, जौ प्रयास करे से पूर्वे ही साहस तथा ध्यं छोड़ 
देते 1 उन््ोनि मौन रहकर देश की सवा की, सत्य आओौर अरहिसाकै मन्तरको 
व्यावदहाण्किं खूप दिया दै 1 उनका ताम्‌ आयुनि जगत्‌ मे महात्मा गाधी, पंडित 
दरू मौर लाज्वदाद्रुर शास््रीकं बादकी पीढी म राजनीति कौ साई एवं 
सहकएरिता का स्वरूप देने बालों में सर्वोपरि सुरक्षित दै! वास्तव में मोरस्जी 
मे जीवनं मौर व्यवहारे भारतीय संसृति कैः दर्यान हो जाति है 1 
इस समानम कुछ ेसेभो व्यक्ति, जो माजो के असिद्ध कथन “त्ता 
अन्दूकः की नलो से निकलती दै" ओर यह्‌ दुनिया गुटबेदियों का धर है, इस कथन 
भं ९ड़ विश्वास रखते है \ पहं सत्ता छर-क्षट या वल्दुक को नरी ते भी छीन 
जातो है एवं इते कायम स्वा जा सक्ता है । यह युग॒भावुक्ता की अपेक्षा 
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वौदधिक उपरन्धियों का ६, जहां अपने अस्तित्व को स्थिर रखने के लिए कौन 
कौन से पापड़ नहीं वेलने पडते, परन्तु हाट के चुनावों से यह वात स्पष्ट हो 
दै फि स्ता बन्दरूक या छल-कपट से नही, वोट से भी प्राप्त कौ जा सकती टै। 
इन क्रान्तिकारी परिवतंनो की लम्बौ प्रियाओं म मोरारजी की प्रतिभा भौ 
भी मनमोहक रूप में उमरी है, जो उनकी सादभी, नम्रता तथा सौजन्य का ए 
विमुग्धकारी परिचय देती है । 

मैने मोरारजी के जीवन की मूल स्थापनां की खोज करने के साय-साय 
राष्ट्रीय जागृति का इतिहास, आपातकालीन स्थिति का मूर््याकन भौर जनतन #। 
विजय को थोड़े शब्दो मे वणित करने का प्रयास क्रया है, ताकि प्रस्तुत ग्रंथ प्य 
कै स्रीत, एक संघर्पशीर मानव के जीवनकी क्लौकी ओौर सुसंगठ्ति राष्ट १ 
निर्माण के रए एक खुरी चुनौती वन सके 1 अतः यदि पाठक इस पुस्तक भं रह 
चित विचारों को आन्तरिक भावना से ग्रहण करने का प्रयत करे तो स्वः 
को पुरस्कृत मानूंगा । 

मै यहां अपने आदरणीय श्री सुदश्शनक्कमार वष्शी, श्री महैनद्रपाल कौशल, 
डं सालचन्द्र भारद्वाज एवं डं मुरारिकार दामा “सुरस के प्रति कृत्ता 
प्रकाधिते करता ह, जिन्दोने मुञ्ञे इस कार्यं को सम्पन्न केके चि बार.वार 
प्रित किया एवं भपना आशीर्वाद भी प्रदान किया है । इसके सायहीरम भप 
उन "अपनो" का भी हृदय से आमारी हं, जिनकी सद्भावनाष, सयोग भौर 
सुज्ञाव सदेव मेरे पायेय रहे है । 

अन्त में मे प्रेम प्रकाशन मन्दिर के संचालक श्री प्रेमचन्र शर्मा ओर ग्भ 
अनिर दा्मा के प्रति मौ घन्यवादं व्यवत करता हं जिनके सहयोग के बिना पुस्तर“ 
प्रकाशने की योजना कः सूव्रपति होना ही असंभव था। 


केखी निवास रमेश "अहसाम 
साहनेताट--१४११२० (पंजाब) 
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भाज क्रा भारत विषिवः ऋ्तिकारी परिवर्तनोंकी लम्बी प्रकियाओं मंसे 
गुजर कर, लोकतन्त्र को नेतृत्व देने वालो प्रेरणा मौर भोत्साहन का केन््रचिनदु 
है । इसकी प्राप्ति के किए अनेकां जाने अवित हृं, हजारो छोग वेषर हए; 
असंस्य लोगो ने दे के स्वतन्तता-संप्राम मे वलिदानं दिए । इसी संघपर्मे 
महात्मा गधी जी प्रेरणा के सोत दने । पंडित नेहरू जी उस प्रेरणा-चोत्रके 
प्रकाशा-पुज ! 

नव.निर्वाचिते प्रान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई को व्यक्तित्व आदश, त्याग, 
भारतीय राष्ट्र ढी अनुभ्रूतियो एवं आकांक्षाओं का दिव्य प्रतिविम्बः है वे गाधी- 
घाद यैः पक्कै अनुयाय, सिद्धान्तो के अटल विश्वासी मौर भारतीय सम्यता- 
संस्कृति की गौरवपूरणं पर्परा्ओं के धरतीकं हैँ । उन्दनि अपने अध्यवसाय, अदुमूत 
प्रतिभा, अनुपम सेवा-भावना, सच्ची सायुता, सादगी, विमुग्वकारी विनम्रता, 
भपार जात्मोस्सरगं एवं मर्म॑स्प्शो सहूदयता वेः वर पर राजनीतिक शैत्र भे 
शैष्ठता की घाफ जमा री दै जिसे प्रत्येक भारतीम गौरवान्वित हौ उठा ह। 

मोरारजी देसाई परम सात्विकः वृत्ति के सत्युश्प ओर उच्चकोटि के दिवार- 
शीद व्यक्ति दह! वह्‌ सीषे-सादे गौर जह्‌-रहित दिष्वादईदेतेरह\ खगनोत्तिके 
दन्द ओर्‌ विरते जीवन्‌ मै भी दन्दो मानवता के अमृत क्तो खज निकारा है1 
दसी वट्‌ सजनीतिक् जटिल समस्य मं भी उच्चस्तर फी सौम्यता जौर 
मरगेदिा का पाटन करना जपना धमं खमते है ) वह भारतोप जीकन एवं मान्य 
ताओं के वास्तविकः प्रतिनिषि है! सापुनिक विज्तनकी चकार्चौषि मै नी उने 
नेपा अग ही अस्तित्व दना दै ! दह्‌ पुरानी संस्टति भोर जास्थाओ के निष्यः 
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यान अनुगामी है । वह प्राचीन जीवन-दर्शन ओर विन्नान के मघ्य एक रचनात्मक 
भुमिका के पक्षपाती हँ 1 उनके मत-अनुसार इसमे पुरातन का आग्रह भौर द्ध 
मान तेणा भविष्य कौ सुखद कल्पना विद्यमान है । 
मोरारजी देसाई के व्यवितित्व की सर्वेप्रथम विदरोपता स्पप्टवादिता ओर 
निरभीकता दै! उनकी इस वृत्ति पर अक्सर उनके गण, शवित, क्षमता पर 
बिरोष के बादल मंडराने लगते है किन्तु वोदिक क्षमता मौर उनकी स्मरथ- 
शावित से प्रत्येक व्यवित आर्चर्य॑चकिंत रह जाता टै एवं उनका गुणगान कएने 
ख्गता है । बह सस्ती शोकग्रियता से दुर ह । उनकी रचनात्मक प्रवृत्तियो, सुधार 
वादी भावनामों एवं विलक्षण प्रतिभा की दुलभ सम्पदा को देखकर चिति 
रहना पडता है । दृढता, सरलता, कोमलता भौर नम्रता का उनमें अदूमुत साम 
जस्य मिलता है । 
मोरारजी देसाई मानवीय गुणों कौ खान ह । उनके सर एवं सात्विक रटन- 
सहनसे भारत कौ नंतिकता को बल मिलता । देशा के सर्वोच्च परदषर 
मासीन होने के उपरान्त उनके व्यक्तित्व भीर विवासो मे तनिक भी यन्तर 
नहीं माया यत्कि वह्‌ ओौरभी निर्मल हो गएुह। वह्‌ प्रशासनिक भयो मे 
निप्पसता, न्याय भौर अनुय्ासन के अनुगामी रहे है । मोरारजी मँ राष्टृपिता 
महात्मा गांधीजी षो सर्वोदयः; राष्टृनायक पंडित जवाहरला नेदरूजी षन लोकः 
तांत्रिक समाजवाद; मौलाना भाजाद का साम्प्रदायिकः एकीकरण; समापा 
कतिकारौ नेतृत्व एवं छीहषुदय सरदार पटेल की दुता के विभिन्न गृण 
विद्यमान र। 
मोरारजी देखा कौ गांयोजी कौ विचारषारा भें मदूट विश्वास है । सत्य- 
अहिसा, स्मौषतन्तर मौर स्यक्तिगत स्वतन्त्रता में नकी पूणं मास्या है । यौदिक 
शर्नि भौर मान्तरिक प्रतिमा को घनी परत के फारस्वरूप उनमें सतह यातं 
माई नहीं देती 1 चमक-दमकः तया बाहरी दिसावट स्ते ये फोमों दर रह ह६। 
दना एोकतन्त्र मे उवटेत विर्याम भीर निष्टा दै। 
मोरनी देसाई कौ ओजप्रनं यापी यें मारत फेः फरोष्ध निवानिर्यो के मूग 
ददप षी भावना प्रतिप्यनिव होती स्पष्ट हो रटी । पटी मारलीय जनता षी 
धेष्टतम निपि है1 एमी तत्व के यापार पर यह्‌ स्यी्यर करना पट्याक्िगो 
स्यसि दना महान्‌ , उम प्रारम्मिरः जीवन के विदय मं जानने की सवमा 
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निक जिन्नासा र्हृतती दै ! जमरीका के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ नीग्ी वकर टी° वादिगटन 
कामत है कि किसी व्यवि्ित्वं की ऊवाई इस बातत से नदीं सकी जत्ती किवह्‌ 
उन्नति के कितने शिखर पर पहुंचा है परन्तु वद तो उससे सम्बन्धित द कि वह 
व्यवित कटां से चलकर जीदन की कौन-सी मंजिल तकर पहुंचा है ? क्या यह वात 
सचमुच मोशरजी देसाई के विपय में टीक्‌ उतरती है ? अभक्सर छोग यह तकर 
देवे है कि साघन-नुविधाओं के तथा वड़े घराने के व्यक्ति दी शासन के अधि- 
कारी हु परन्तु मोरारजी का जौवन-दशचेन इस वात का स्पष्ट प्रमाण टै कि 
बौद्धिक उपलन्धियो, सदान्तिवः तत्त्वो, साधना-सम्पननता ओर संघपेशील्ताकि 
सद्र भी मानव साधारण मिष्ट से उठ कर दिमाख्य के पवत समान ऊचे सामा- 
जिवः सिह्‌ासन सक पहुंच जाता है । 
प्राचीन कालसे ही गुजसत की पुण्य-भुमि को महास्माभों, दासनिको, 
रजनीतिज्ञों भौर महापुरपों की जन्मभूमि त्था कर्मरमि से संज्ञा दी जती दै । 
दसी भ्रूमि पर महासा गाधी मौर सरदार वत्स भापटेल जैसी महान्‌ भात्माओं 
ने जन्म छिवा 1 यही पादन धरती मोरारजी देसाई की जन्मभूमि है । उनका 
जन्म २६ फरवरी १८६९ कौ वलसाड कै एक छोटे ते गाव भदेरीमें एक व्राह्मण 
परिवार भँ हमा \ मोरारजी देसाई के पिता भरी रणछोड़ मार्द देसाई मावनमर 
राग्य मे मिदिक स्कूल के प्रधान अघ्यापकथे] 
मोरारगी देसाई के पिता श्री रणड देसाई प्रपनी ही वृत्ति के पुष्पये) 
चह विसो से मधिक् वतिं न करते ये । घनुदासन से उरं विप ठगाव धा। 
वह्‌ एक आत्मापित राष्ट्ृबादौ थे 1 वह सदा धोती, कोट भौर पग पटुनते ये । 
बह मोरारजी को प्यार मे "मूर कहकर पुकारते ध । (गुनराती भपामें मूर 
का मर्थं है पौकोक- मोर) वालक मोरास्जौ म अपने पिता के गुण विकतिति 
होने खगे 1 इन्द प्रारम्भिक रिका दिलाने के लिए समीयदहौ दहरके रकल 
मे दािल करवा दिया गया जहाँ जनि के दिए एक मदी पार करनी पड़ती 
थी + मोरारजी स्वभाव से अत्यन्त संकोच यै । वह्‌ स्कूलसे कमी भी मैरहाङ्धिर 
नही हए 1 वह देल्ने में वहत कुदाल थे । स्कूल के पश्चात्‌ उनका अधिकतर 
समय विभिन्न खेलों मे व्यतीत होता था ! इन्दोनि स्कूर्या कालेज कौ हिसी 
रविता मे म्य नरी ह्व्यए ५ 
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प्रथम दुःखद घटना 

अमी मोरारजी कौ आयु खगभग पन्द्रह वर्प की थी कि इनके पिठाजी का 
अकस्मात्‌ देहान्तर मया । इसमे पूवं मोरारजी के नाना ने इनका विवाह ए 
माल-अधिकारी कौ ग्यारह वर्पीया कन्या गजरविन से निश्चित कार दियारा) 
समी सम्बन्धी विवाह्‌ केः उपलक्ष्य मँ एकन्न हुए ये । विवाह से केवक दो वित 
पहले सायकार कै खगमग सात वजे समाचार मिला कि मोरारजी के पिता धर्‌ 
के पिवाड़ वद वुएं मँ गिर पड़ ह । प्रयत्न करने पर भी उग्दँ वचाना असमव 
हो गया । उन्दने थोड़ी देर पह मोरारजी को कहा था-- 

मूर! खानार्तयार दै। 

किन्तु इस अनहौनी घटना का कोह भी कारण अवगतनहो पाया। दसै 
विपय मे केवल अनुमान ख्गाया जाता रहा बर्योकिवे पिष्टे करट समम 
उदास भीर गुमसुम हौ रहते थे । 

मोरारजी को पने पिता से बहुत ठगाव या ¡ इता घटना से वहं अत्य 
दुसी ओर परेदान ये ! दने उद कक्लोर दिया था । कसी अमुत विडम्बना 
थी { विवाह की तिथि निष्ित हो चुकी यो 1 दिन्द्र नियमानुसार विवाह होना 
ही थी} इस प्रकार पिता के अस्थिअवदेप के तीसरे दिन विवाहोत्सव का कायं 
लाना जी द्वारा सम्पन्न हुजा 1 मोरार्जी कामन चिन्न ओर उदासथा। 

मोरारजौ का पारिवारिक जीवन दायित्व के वोद्च के नीचे दव गया । पर्ण 
तो वह्‌ भपनी माहा मौर मन्य भाह्-वहिनो कैः संग सपनी ननिह्ाक चले गषए। 
परार के कुलं आर सदस्य ये परन्तु शीघ्र ही वदे अपने पिता वक्ठि धर बल 
साड़ कौट सए, क्योकि उनकी मां की नानीसेपटनसकी। इस छोटी 
अवस्था में इन्द अनेक दुःख लने पड़े । जीवन की परिस्थितियों गौर संस्कार 
ने उनका स्वभावे गम्भीर बना दिया! 

मोरारजी देसाई यत्यन्त मेधावी छात्र ये । पन्द्रह वपे की श्रायु मे सं 
की परीक्षा में ४५ वी पोयीगान टेकर उन स्कोलरशिप मिष्टा ) उन्दने यम्बई 
विल्सन काठेज में भवेद्या लिया । काकेन के दावावास में मेधावी भौर निधन 
छाव के दिए निःसुल्क रहने-खाने कौ व्यवस्था थी ! दस रपए की मार्तिकि 
छात्रवृ्ति मँ से अधिक ते अधिकः से वह जपन मां को मेज देते थे । कुट वैसा 
चह दुगूदनसे भी क्मारेतेये। इस तर्ह्‌ जंे-तसे परिवार का सर्च चलने 
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खगा ! बचपन से टी अपना कमः स्वयं कसे की आदत मोरारजी ने वना स्स 
थी ओर यहा स्कर यह्‌ अर भी सुदृढ हे गई ! इसी अवस्था मे उपवास; 
व्यायाम ओर प्राटृतिक चिदित्त्ता की मोर ध्यान केचित हौ गया ! 
क्यकेड के जीवन मे भी मोरारजी आदयेवादी के खूप में प्रसिद्धये! उन्है 
कित्मि यां नाटक मेँ तनिक भी दिटचस्पीन यी! मित्ोके आग्रहं पर शायद 
ही कौर फिल्म देदी होगी । इनं दिनों हनकी विशेष सचि शिक मच देखने की 
हो गह परन्तु इसके टिए भी इन्दोनि किसी प्रकार कौ पिजूख्स्ची न कौ । वह्‌ 
भी केवल अधिक से यधिक पैसा वेचा कर अपने धर मेजना चाहत थे । दूसरे 
वह्‌ सदैव सोचते थे कि अगर उन्टरं छात्रवृत्ति न मिली तो उनका भविष्य अध~ 
कारमय हौ जाएगा ! इस उदेदय से वहं पद्ाई में रात-दिन एक कर दैते। 
द्टरकी परीक्नामं यलती से गणित का पेपर २५ अंकों काष्छूट गया 1 संस्टरत 
पेपर मे घवरा गए लविन सौभाग्यवदा वह्‌ अच्छे वंको मे उत्तीणेहो गए 
इन दिनों मोरारजी शजनीतिक अतिविधियों से अनभिज्ञ न रह सके 1 वंग- 
प्रग आन्दोलन के वीच इन्टोने चाय पीना छोड़दिया) देशभ राजनीतिक 
वेतेना वढृ स्ह थी) अभी वह्‌ चौदह वपं केये कि छोकमान्य तिलक ने विदेदी 
स्तुमो का प्रयोप न करे का निरणेय छिपा । मोरारजी इससे बहुत प्रभावित 
हए एवं बिदेशी वस्तु वन प्रयोग न कसे का संकल्प किया । धीरे-धीरे बम्बर 
रष्टरीय हलवक का मुख्य केन्द्र चन गया । मोरारजी नै अपने सहपाच्िं केस 
राष्ट्रीय नेता श्रौ गोपाठ कृष्ण गोखठे, लोकमार्य तिरक, श्रीमती सरोभिनी 
नायडू के कई राष्टृबादी भाषण सूने । वह्‌ यक्सर अपने भित्र मे दनके विषय 
मँ टीका-टिप्पणी भी करते दन्तु जोवन्‌ दो आधिक परिस्थितियों केः कारण यह 
सक्रिय राजनीति से दरूर रहने खगे ! अन्दर ही अन्दर राष्टरीय वेदना गुदमुदाने 
ख्मी। एक नारतो १६१५ में श्रेस के अधिवेदन मे प्र्तिमाशाटी सेवक की 
तरट्‌ बढ़ -चद्‌ माग लिया एवं जपने अन्य सहपाय्यो को भी प्रोत्छादित सिया । 
इण्टर्‌ की परीक्षा उत्तीर्णे करने के पदात्‌ मोरारजीने बीर ए० मेँ विघ्नान 
के विपय छि ओौर वम्बई विश्वविद्याख्य से प्रयम प्रेणीभें स्नातककी शिग्र 
प्रप्ते कसे हेतु उब पचास सषु मापिक छात्तवृत्ति निरी } मोरारजी का 
 विखार था कि एम० एस-सी° करके प्रोफंसर वेगे \ इन दिनों गनिव्निटी 
दनिग कोर कौ सिष्ला उच्च अधिकार कौ नियुक्ति के दिए अनिवायं योग्यता 
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मानी जाती ची । दस उष्य से भायने यूनिवसिटी दृनिग कोर कौ दिग रं 
तथा एक अधिकारी स्प मे काम क्रिया । जतः पी० टी० के० के कप्तान १ 
मोरारजी कै कार्यं से प्रसन्न होकर एक वद्या 'प्रमाण-पन्न' भी दिया । 

मोरास्मी अपने प्रारम्मिक जीवन से ही निर्भीक, सुद्‌, संयमी भौर स्वामिः 
मानी युवक थे । काज के दिनों कौ एक धटना भ्रसिद्ध है 1 मोरारजी ने प्रातीय 
सिविल स्विस के लिए 'रर्थना-पत्त' दिया था एवं इसके साय "वरिते-प्रमाप" 
पतत की आवश्यकता धौ 1 इ्दौनि जपने कालेज के श्िसीपल ड० स्वो कौ 
भ्वरितप्माण पतत" देने की प्रार्थना की परन्तु व्रिसीपल ने इंकार कर दिव(। 
दस बात का मोरारजी कै मन पर गहरा प्रभाव पड़ा । इन्टोने इसे $ ८4 
मान समक्षा । इन्दोने मन मे दृढ निश्चय कर च्या कि वह भविष्य में गि 
पछ को अभिवादन (१5) नहीं करेगे । करई एक दिन तक प्रिसीपल ईसं त्रिप 
को देखते रहे ! एक दिन प्रिसीपल डं० स्कोट ने इसका कारण गानना बाद ॥ 
मोरारजी ने तुरन्त उत्तर देते हुए कठा-- 

--सर ! आपने चरित्र-प्रमाण-प्व देने ते दकार णजो करदियाहै। 

तुम्हे सर्टीफिकेट किस लिए चाहिए था) 

प्रान्तीय सिविल सविस के लि प्रायं ना-पन्न मेजना चाहता या । 

तभीं श्रिसौपलः ० स्कोट ने सटींपिकेट के अतिरिवित अपने चनिष्ठ र्द 
के नाम सिफारिशी पत देने कते किए भी पा जो उन दिनों स्विस की निपर्ि 
भ उपयोगी सिद्ध हो सकती थी किन्तु मोरारजी ने एकाएक कहा-- 

“ज्ञे सिफारिज्त नहीं बल्कि चरित-प्रमाण-पत्र चाहिए! 1 

डं° स्कोट मोरारजी के व्यवितततव से अत्यन्त प्रभावित हृषए जर उमद व 
वद्ररिया चरिव्र-प्रमाण-पत्र दिया 1 इसका यह्‌ अर्थं कदापि नहीं लेना चार्ट 
फि भोरारजी जपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करते ये । बल्कि इस धटना शः 
भाव केवर मोरारजी की सुदृढ विचार-धारा जौरं स्वाभिमान तकी सीमिततदै। 

मोरारजी ने अपने प्रोफेसर श्रौ पौ एन० नायक की राय के अनुदा 
वम्बड्‌ की प्रान्तीय सिविठ सिस के रिक्त स्यान फे ठि प्रा्थना-पते 3 
दिया परन्तु पौ० टी के० का प्रमाणपत्र सायन खगा स्के) जैत ही मो 
ओके मित्र कारवे को अवगत हभा तो छन्टने मोरारजी को पीण टीरः 
कैः प्रमाणपत्र मेजने के दिए आग्रह क्रिया, क्योकि वहु जानत्तेये कि 16 


१५ 


शासक दसत भमाष-पतरे के विना इन्टर्वयु कैः ङिए नटी बुखा्मेये । उनकः श्नुमान 
टकौ निश्टा) पएदस्यल्य मौरार्जीको भी इन्टरव्यूके छिषए न युखाया 
गया 1 ठेकिन दसी घौच मोरारजी ने ए टी० केऽ का प्रमाण~त्न भेज दिया। 
भतः वे बुखाए गए । उम्मीदवारों मे इनका नम्बर १३वां भोर अन्तिमिथाभौ 
नके दिए युम एवं वरदान सिद हुमा । इन्टरव्यू के समय भी यनेक प्रन पूय 
गए । एकः प्रसत दत प्रकार या-- 

--यमर मापन चुने गएतो क्या उदास हो जेगे? 

भोरारमी ने विनश्रता स एकदम उत्तर दिमा-- 

इसमे उदास होनेकफो नयाचातदहै) अभी संप्ारके मनेक कार्यभेद 
सम्मुख है। 

मोरारजी ने उत्तर पूरणं विद्वास ओर निष्टासे दिया। स रकार चिना 
रिस स्िफारिय के इन्दं चन लिया गया 1 


राजनीतिक एवं सावंजनिक 
जीवन काच्रारम्म 
प 


मई १६१८ मं मोरारजी देसाई की अह्मदावाद में दिष्टी कटेवटर के पद 
पर नियुक्रिति हौ गई 1 अग्ने के वारह्‌ वर्षो मे इन्दोने प्रराएसनिक, राजस्वं सौर 
न्यायिक कार्यो मेँ एक कमंठ ओर कुदा अधिकारीके रूप मे काम किया! वहत 
थोक समय मे मोरारमी अपनी दासकीय योग्यता से सरकारी कमेचासियौ बी 
सुविधा ओर कठिनाइयों से परिचित हो गये । उनका अधिकां समय लोकः 
सेवा में व्यतीत होने रमा 1 वह्‌ चादते ये कि सभी अनुशासन का पालन क? ॥ 
दूसरों से कहने से भूवं व स्वयं सका पालन करते ये । इन दिनों त्रिटिश शापो 
यग भारतीय कर्मचारियों के प्रति सौतिटी मां वादा व्यवहार था । वह्‌ प्रत्येक सावा 
रप घाति प्रर भी द्द दवाना चाहते ये । अन्दर-ही-अन्दर मोरारजी दस वात 
मे वहृत दुखी ये! आपिर रेसो सीमा जा गई जव र अत्याचार सहना 
असम्भवयहोगया। मोयरजी ने अनुमव क्या फि एसी अवस्था में उना 
श्रभामनिकः पद पर यने रहना कोई उपयुक्त बदम नहीं है । देदा में त्रिदा साश्राग्य 
पे कोर प्रशासन येः विषटद राष्टरीय भावना की ज्वाला प्रवद हो रदी धी 
आनिर माम्प्दापिक दंगों केः अभियोग कौ रिपोटं षर ब्रिटिध अधिकास्मि कै 
माय मोतरनीकी दृष्टि मई। प्रिद पएामनिकर घधिकतारी षा मत्त था 
्िमोररजी ष्मा चकं मारनीप पक्ष मे जानदरु् करद नेत्रिन ति दगगी 
केवल न्पायिकम्नरने हौ टदा-टिणणोकषोयी 1 चनः मौसरजीने एष्दणमे 
मरकागी मरगी म दयागतत्रदेदिया। 









देदा मे विवदोसियिएयुग कौ समाप्ति के पश्चत्‌ रष्टरीय जागरण मेँ ए 
नूतने अघ्याय का सृजनदहो गया या। कापग्रे्ने रौकुट एवट कै चिष्द 
देशव्यापी आन्दोठन का विगु वजा दिया था । सारे रष्टर्‌ ने इसका यन्द 
किया था देदाके विमिन्न मागो मे भन्ययपुणं कानून को तोडने की दद्दा 
गई विन्त जिन राष्टीप नेत्तानों ने भारत को स्वत्तरत्र करवाने का करं द्द 
सिय; उसकी गति अतिधीमी थी! दादा भाई नौरोजी, सोकमन्द 
इत्यादि. अनेक नेताओं ने दादरी से अग्रसर होकर श्रिदिदय 
चुनौतौ दी । तभी अकस्मात्‌ महात्मा गोधी ने मारतीग्र गगन 
मचा दी) गांधीजी कै नेतृत्व ने स्वतन्तता-संग्राम्‌ करी कयन वच्य 
दिया । देषतेन्ही-देवत्ते १० भोत्तीखार नेह, वल्य्मन्यर्‌ शटल, यन 
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प्रसाद्‌, राजगौपालाचायं, जवाहरला नेद, गोर न्दु. ग्य 
आजाद, छाका छाजतराय एवं जीवन्वु जद दिव्य व्यनि 
गधी के माे-दर्शन मेँ निष्ठा व्यक्त कौ एवं दन्द य्या च्य 
-खिया) 


श्म 


कर्‌ दिया, जिसे सोए राष्ट की आत्मा जाग उटी । सरे देश मे एक तफ 
सा खड़ा हौ गया \ बडे-वड्‌ दहसे मे "हडताल दिवस" मनाया गया । महाता 
गाधी ने राष्टरीय अधिवेशन मे कटा-- 


“यह सभा समन्चती है कि खिलाफत ओौर पंजाव-काण्ड भंराष्टरकावौ 
अपमान हुआ है, उसे धोने फे किए तथा उसकी पुनरावृत्ति न होने देने के ५ 
यही एक मार्म है कि हिन्दुस्तान स्वराज्य प्राप्त करे ~ तया उसके रिष असहयोग 
हो एकमात्र रास्ता है । इस समा का जनता कौ यद सन्देश दहै किलग सकार 
सितताव वापस कर । सरकारी तथा अरध-तरकारौ अधिकारियों कै सम्मानाय 
होने वलि समारोहं मँ कोदभागन के । स्कूल भौर कालेजीं से ल्ढकोको 
निकाल लिया जाये । मंगेनों द्वारा शासित न्यायाख्यों का बहिष्कार किया जा 
तमा अपने निजी न्यायालय स्थापित करके पंचों दवारा मुकदमों का फँ्ला क्या 
जाये विदेशी माल का वहिष्कार किया जाए । अनुशासन तथा त्यागवृत्िके 
विना राष्टरकी प्रगति असम्भव होने के कारण सारी जनता भ येगुण ष॑दा 
करने का काम यह्‌ आन्दोलन सवने पटले शुरू करेगा । राष्ट की मिरलोका 
उत्पादन राष्ट की मावदयकताओंके लिए पर्याप्त न होने के कारण घरपर 
चरवया चलाया जाए तथा हाय के वुने कपड़ेके धन्धेको श्रोत्साहित श्या 
जायि 1" 


जनता के रक्त मं उवार रहु-रहकर उट रहा था । महात्मा माधीजी केएक 
ही संकेत पर खाखों आदमी असहयोग के लिए तुर गये 1 गुजरत्त मेहो 
उद्यमे मोरारमी ने श्री वल्लभ भा पटेल के साय मिलकर काम क्या ५ 
मोरारजी ने अभी तकः मदात्मा गांधी को देवान या, छेकिनि गांधीजी की वाणी 
यत एक-एवः शव्द उनके अंग-अंग में समा मया धा + उन्हं मदात्मा मां 
आम्दोटन म पूणं निष्ठा गौर विश्वास हो गया । वह्‌ रीघ्र ही अखिक भारतीय 
वगरेम समिति के रादस्य बन गये । वल्छन भाई पटे के संग सिखकर 
ने गौव-गौव घुमकर अपद्‌ क्रिसानोंको सत्याग्रह तया करन द" का पवित्र 
मन्दे पटूवाना आरम्भ कर दिया ! उनका मत या क्रि अगर देदा की वनपद 
जनता को स्वतन्ता अर स्वराज्य को भूमिका स्प्ट हौ जयि तौ मदात्मा 
माधी के स्वराज्य को प्राप्त कसे में सुविधा हो सक्ती है 1 महात्मा गांधीजी, 
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मौरास्यी के उत््ाह्‌ भौर रुगन से वहत प्रमावित हए ओर मोरारजी के प्रतिः 
उनके मन में स्थान दन गया । 


असहयोग आन्दोखन 


महात्मा गांधीजी के भसहधोग आान्दोखम के विगर वजने से देष भं अस्‌ 
योग वधै उवास प्रञ्बणित होने ठगी ! हजारो-लाखौं लड़के-लड्करियो ने स्कूल- 
कालेज छोड दिए । उच्चकोटि के न्याय-पण्डितो--पं° मोतीलाक्त नेदरू, सी० 
आर० दास, वल्कभ भाई पटेल, राजगोपालाचायं एवं वाच राजेन्प्रत्ादने 
न्यायालय का वरिष्कार करक अपने हजारों रुपयों के व्यवसाय पर पानी फर 
दिया । वाच मुापचन्द्र ने आर्ई० सीऽ एस० की नौकरी करः दी । 
असहयोग के कारण अनक नैता गिरप्तार कर लिए गये ! सरकार ने अपनी 
दमन-नीति को जोरसे आरम्भे कर दिया । विभिन्न राज्यों मे कग्रेस एवं सह- 
योगी संस्थां को मैर-कानूनी घोपित कर दिया गया, परन्तु सरकार जित्तना 
दवात्ती; असहयोग कौ मावना उतनी ही वद्त्ती जाती । शक्तिशाली सत्ता- 
धारियों का सिंहासन दिल उठा 1 गांधी टोपी देखते हौ सरकार का सिर चक्कर 
खनि खता । दसम सन्देह नही दै कि इस आन्दोलने से प्रत्यक्ष स्वराज्य नदीं 
भिर सका, पर्‌ भारतीय जनता की आंखों से मुलामी ओर कमजोरी की तन्द्रा 
हट गई । बद्‌ निःसंकषय मन से स्वतन्त्र हो गर्द । भय नौ-दो-यारह्‌ हौ मया । 
गोधौनी का इस आन्दोटने से केवर अभिप्राय इतना धा फि लोगो मे स्वा्य- 
त्याग फी भवना उत्पन्न की जयि 1 
असहयोग आन्दोलन में मोरारजी भी वल्लभ भाई पटेल के संग गुजरातके 
सच्चे नेताङकेू्प मे उभरे। सर्कार कै अनेकः कप्टकारी दमन कै चक्रुरे 
भी वह गुजरातमें काप्रे्त संगठनको सुदृढ्वनानेमे व्टेरहै। दसी चीव 
मांधीजी ने जपने माधिर्यो के साथ दाण्डी-यात्ना में नमकक वनाकर भ्नमक्र कानून 
तयेह 1 नसमवः कयनून मंग करने के दोय में सभी नेता भिरफतार्‌ कर छि मचे ॥ 
मोरारजी फो भी इस अपश मे पकट्‌ चिया गया । 
जेर को मुर्ित के पञ्चात्‌ मोरारजी पुनः राष्ट्रीय कार्यं मे जुट गये एवं 
यह्‌ गुजरात प्रदेश कास कमे के प्रधान यन मपे । सरकारने अहमो 
अन्दोटन को कुचय्ने कै चिए मया पद्यन्त ० उव्‌ (णार स्वा १ 


२९ 


उन्दोनि मुसलमानों को दन्दो के विद्ध खड़ा कर दिया, परन्तु मोरारजी 
जपने पय से तनिक भौ विचलित न हुए सौर मथने काय-क्षे् मे निरन्तर खगे 
स्हे। १६३२ मे मोरारजी को पुनः राष्टू-विदरोहं के दोप भें गिरपतार कर च्य 
-गया, परन्तु अक्तूबर १६३३ मे यच्छा व्यवहार प्रदक्ित करने के कारण उन्हे 
खोड दिया गया । फिर एक मास के भीतर पुनः पकड़ लिया गया । १ ह्दण्में 
महात्मा गांधीजी के असहयोग आन्दोलन के वापिस ने से थन्यनेताओं कै साय 
मोरारजी कोभी रिहा कर दिया गया। 


पल्पामैटरी बोडं एवं १६३५ का गवन॑मेट आफ इण्डिया एवट 


गाधी-दिन पैवट के अनुसार काग के सभी नेता छोड़ दिए गये एवं 
६ जून, १६३४ को काग्रेस, सहयोगी दल एवं विभिन्न कमेदियो से पावंदी उठा 
री मई\ पटना में काप्रेस महासमिति ने अपनी वैठ्क मे चुनाव केः किए एक 
सोगरेस पालियारेटरी वोडं वनाने टी योजना वनाई। इसके अध्यक्ष सरदार 
चल्लभ भाई पटेल जौर सदस्य--डं ० राजेनद्रभरसाद, डाँ अंसारी, मौकाना 
अवुखककाम जाजाद तथा पंडित मदनमोदन मालवीय ये 1 


दूसरी ओरं तरिदशा सरकार भारत मे जन-जागरण एवं स्वतन्तता के विपम 
पर भारत कै भावी शासन-विधान पर विचार-परामशं कर रही थी । त्रित 
पाखिवामेट के दोनों सदनो ने ३० जुलाई, १६३१५ बो मारत कां शासन-सम्बन्धी 
बिल पाल कर दिया 1 २ अगस्त, १६३५ को जालं पंचम ने पनी स्वीकृति दे 
दी । इस गवनंभट आफ इण्डिया एवट १६३५ के अनुसार भारतीय प्रान्तों को 
-बहुत अधिकः स्वतन्दता देकर केन्द्रीय खासन मेँ प्रान्तों मौर देशी राज्योँका 
फँडरेघत वनने का विचार प्रकट कियागयाथा। 


इस एक्ट पर भारतीय राजनीतिक संघों ने मिली-जुखी प्रतिक्रिया कौ व्यक्त 
द्व्या । सरकारने प्रान्तीय विधान सभाओं के नए निर्वाचनों कै लिए मत 
दात्ताओं की नई सूचियां वनने का कायं वेड़ी तेजी से आारम्भकर दिवा 1 
काग्रेस ने अपना भवां वाचिकः अधिवेशन, रुखनऊ मं पडिव जवादर्टार 
नेदषू की अध्यक्षता बुलाया \ इसमे नए एक्ट के अनुसार सभी प्रान्तीय 
समां के चूनावमें भागेन के लिए निस्वय किया गपा । 


1 रष 
कमे की निर्वाचनं ने विजय आर मन्त्रपदं स्वौकार 


फरवरी १६३७ फेः अन्त तक भारत की सभी प्रान्तीय सतेम्बक्यौं कै चुनाव 
सम्पन्न ह गये । निर्वाचनो के फलस्वर्प पाच प्रान्तों ~ विहार, उड़ीसा, मद्रास 
भौर उत्तरं प्रदेशा में कापर को स्पष्ट बहुमत मिल गया ! वम्वई (गुजरात ओर 
महाराष्ट) आसाम, कंगाल ओर पदिचमोत्तर सीमाप्रान्तमें अन्य दटोकौी 
अपेक्षा भारी मत से विजय प्राप्त हुई 1 ठेसी भारी सफठ्ता का विष्वासं काप्रेस 
कछोग्दापिनथा। कायेसने १५ मार्चरै २२ माचं, १९३७ तकः दिल्टीभें 
राष्टरीय महौत्सव मनाया एवं अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने यह्‌ निद्चय 
किया कि “जिन प्रान्तो में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है, वहा गवर्नर द्वारा मिश्चेष 
अधिकारों क्रा प्रयोमन क्रिये जाने का स्पष्ट वचनकेकर ही मन्ती-पदोंको 
ग्रहण किया जा सकता है!” फटतः वायसराय के संतोपतनक वचन के अन्तर्गत 
छः प्रान्तों भे शीघ्र मन्त्री-मण्डल वना किए गये। 


भ्रयम कपरेस सद्धिमण्डल मे सोरारजौ को रजस्व मन्त्रौ का पद 


सरस्य देसाई वलसाड चुनाव-क्षेत्र से निर्वाचित हौकर चम्बह चिधान 
समा के सदस्य बने । वल्लम भाद पटे की सङाह्‌ ते श्री एन> वी० खरे कयौ 
विधन सभा का नेता चुना गवा एनं इस मन्तरिमण्डल मं श्री देसाई कौ राजतत 
मन्त्री के पदे केचि चुना गया! ह 


मोरारजी ने अपने इस राञ्य-काठ में राजस्व-सम्बन्यी भामे, भिरयेदारै 
कानून (ठनेन्सी एवट) बनाने मे विदोप योगदान दिया । इसी काठ मे सार्व 
जनिफ़ नैतिक स्तर कै सततिरिक्त दूरगामी श्रुमि-सुधार कानून वना गे 1 
पुलिस-संगटन मे सुधार फिया मया एवं कार्यपाचिका त न्यायपाकिका कौ पृथक्‌ 
श्ठने दः छि साघन जुटाये १ इस प्रक्र मोयारगी देसाई ने राजस्द-मन््री पदं 
पर सनतः रचनात्मक कायं विये 1 इस काठ मं उन प्र महात्मा गांषी तया 
सरदार परे कै अद्वित्तीम ध्यन्तिरव, आप्दर्दवादी विचारो तमा सिद्धान्तो का 
गहरा प्रभाव था । उन्दोनि जीवन म सादगी, सत्य ओर अर्व दवे सिडान्तो कौ 
अपनानि का संत्पलेरणाथा) 


र्र्‌ = 


केस मंत्रिमण्डल का व्याग-पन्र तया द्वितीय महपुद्ध 


आर प्रन्तोँ मे कगरेस के मंवि-मण्डल भटी प्रकार खगम सद्रई वर्पो ते 
दासन करते आ रहै थे । अकस्मात्‌ १६३६ के मघ्य भं यूरोप पर दुसरे महा- 
युद्ध के कारे वादक पिर जाए) विश्वके सभीदेशयुदधकी तंयारीमें चुट 
मपे । जर्मनी ने प्रयम सितम्बर, १६३६ क्ये पोर्टण्ड पर "आक्रमण कर दिया 1 
ज्िटेन अर करंस ने ४ सितम्बर को जमनी के विरद युद्ध की घोषणा कर दौ! 
प्रिटित शासको ने भासत को जर्मनी के विषु युद्ध-योजना के लिए वायन्नयय 
जौर महमा मधी मेँ बातें करने का प्रस्ताव रखा, वयो वह्‌ भषी-भाति 
जानते ये कि भारतीय सिति की वगिडोर कप्रेसके हाथमेंहै) क्रेसकी 
-कायंसमिति ने युद्ध के उदेश्य का स्पष्टीकरण मांगा 1 

वायसराय ने वहते विचार-परामदं के पश्चात्‌ घोपणा की शव्रिटेनि का 
उदैवय भारत कौ ओपनिविशिक स्वराज्यदेनादै युद्धके समाप्त होत्तिही 
१६३५ ॐ एक्ट मे सभी सम्प्रदायो तथा निहिते स्वायं वाणो की सम्मतिमे 
-संदोधन कर दिया जाएगा ।"' वायसराय के इस वक्तव्य को कांग्रेस नेताओं ने 
अत्यन्त असन्तोपजनक समदा । कांग्रेस-मष्यक्ष डँ रजेन्द्रध्रसाद के अधीन 
परेत कायंसमिति ने वायसराय की घौपणा के पचात सभो प्रान्तों मे कात्रेत 
मंति-मण्डलों ने स्यायपेत्र देने का निदचय किया । अस्तु, क्रिस केः मंत्रि-मण्डरलो 
ने गुद्धे का प्रस्ताव पा करक त्यागपतत दे दिया) 

सास स्थिति को समन्ञते हुए वायसराय ने पुनः कांग्रेस नेताओं से वार्तासि 
आरम्म किया एवं १० जनवरी, १६४० कौ त्रायसरायने घोयणा की क्रि "द्विटिस 
सरकार का उदेश्य भारत को वेस्ट मिनिस्टर स्टँद्‌मूट के अनुसार ओपेनिवेधिक 
स्वराज्य देना द । यह्‌ अल्पतम समय में दिया जाएगा” किन्तु भारत को पूणं 
स्वतन्त्रता भौर संविधान परिषद्‌ द्वारा भारतीय विधान सभाए्‌ वना जनि के 
अधिकार के अतिरिक्त काग्रेस को अन्य जु मी स्वीकारने था} फलतः कात्र 
के ५२ अधिवेशने भें पूरणं स्वतन्त्रता के प्रस्ताव को पाक्त करके सत्याग्रह आरम्भ 
करने का निश्चय किया गया 1 
-दमनसाल का खारम्म्‌ 


्रिटेने के राजनीतिक्र जीवन में कोणी उयल-पुथके वाड्‌ । मिस्टर चैम्बरछेन 
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कैः पतन फे पश्चात्‌ विस्टन चधिरु प्रधानमन्त्री ओौर भारतीय मन्त्री भिल्टर 
एल० एम्र० एमी वन शये ! भारत मे पूणे स्वराज्य आन्दोलन कौ योजना वन 
रही थी1 निदि सरकारने काप्रेससे बात न करके समस्त आन्दोलनको 
कुचल्ना चाहा । १ धितम्बर को धिभिन्न प्रान्तो मे काग्रेस कै मृख्य नेताओं 
को गिरपरतार कर लिया गया! ६ सितम्बर को भारत-मन्ती श्रौ एमरीने 
लोकसभा (प्त०णऽ€ ० (©नफपताड) मे चौपणा कौ कि “भारत का वायसराय 
भासत पर मुस्लिम-खीग तथा हिन्दू महासभा आदि की सहायता से शासन 
करता ररणा 1 काप्रेस कै विरोध की कोई भी चिन्तान की जाएगी 1" 

सर्वप्रथम पंडितं जवाहरलाल नेह को भिरफ्तार्‌ किया मया 1 इससे सारे 
देश मे हाहाकार मच गया । समस्त देश में हडताठ की गई । इसके तुरन्त वाद 
कोत्रेस कार्यसमिति कै मन्य सदस्य, भूतपूव मन्त्रौ ओर सहयोगी सदस्यो कौ 
पकषटकर नजेखों में बन्द कर दिया गया । दस काल में लगभग २५००० सत्याप्रही 
पकडे गये 1 यह्‌ आन्दोलन लगभग चौदह मास चलता रहा । मोरारजी कोनी 
भ्यारह मास की कड़ी सजा मिरी } 

१६४२ मँ त्रिटिश् सरकार ने सर स्टेफोडं क्िप्स को कछ नए प्रस्ताव देकर 
भारत भेजा ताकि मारत की जनता को विदव-युद्ध मे सहयोग के दिए प्रेरित 
क्रिया जये । इस उदेश्य से सर स्टेफोडं क्रिप्स ने दिल्ली में कांरेसं नेताओं तथा 
अन्य राजनीिक दलों की एकः वैठक बुलाई । इस वटक मं सर स्टेफोडं त्रिप्स 
मै अपने प्रस्ताव बते रला, जसवन मुख्य साराय इस प्रकर था-- 

१, भारत को ओौपनिवेधिक दर्जा दिया जाएगा अओौर यह दर्ज मन्य प्रिटिश 

उपनिवेशों से किसी मी तरह क्मनदहोगा॥ 

२. विश्व महायुद्धं के समाप्त होते हौ संविधानं परिपद्‌ का गटन श्रिया 
जाएगा, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का सहयोग दोगा । 

देश में प्रयम्‌ प्रान्तीय धारा सभा वेः सदस्यों को चुना जाएगा एवं 

वे संविधान परिपद्‌ र! चुनाव करेगे । 

८, विभिन्न साज्यो फो संविधान परिपद्‌ में 4 
पर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा 

४. संविधान परिपद्‌ केः अन्तिम निर्णयो वत 
हयो हौ । 


३ 


कै लाधार 
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६. भास्त का सेना-विभाम युद्ध-काल मे व्रिटिश्च सरकारके निरीक्षणे 
कायं करेगा ओौर अन्य विभाग जोक-प्रतिनिषियों के हायमें होगे । 

कन्तु क्रिस का्यसमिति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करके त्रिटिश 
सरकारकी सारी योजना पर पानी फर दिया। इसी प्रस्तावमें अग्रेनोँको 
भारत छोड़ने का मी आग्रह्‌ किया गया । महात्मा गांवौजी ने अपना मत घोपित 
करते हुए कहा--“"""मुञ्ञे पूणं स्वतंवता चाहिए । सेना कौ गतिविधि से यदि 
हेमारी गुलामी कौ जंजीर ओौर भी मजबूत होने वारी है, तो मृन्षे उसका भी 
विरोध करना पड़ेगा । मै इतना उदार या मूं नहीं हँ कि रों की सहायता 
फे लिए अपने देगा की स्वतन्तता का वलिदान कर दूँ 1 भतः इस योजना 
सभी कौ अवगतदहो गयाकि दुलंण्ड कौ असी नीतिक्याहै। कोरे जने 
अगरेजों कै भारते छोडुने की योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम वनाने मे व्यस्त दौ 
गये। 


्भारत-छोडो" आन्दोलन 


महात्मा गाघी ने पूरी शवित के साथ भारत-छोड़ो आन्दोठन चलानि के 
निदचय को स्पष्ट करते हृए्‌ चोपित किया, “मँ आप लोगों को एक छोटा-सा 
मंत्र बताए देता हं । उसे भाप अपने अततःकरण मे लिख ठीजिएु ओर उसका 
जाप अपनी प्रत्येक सांस के साथ चलने दीजिए । वह मं्रहै करो यामये'या 
तो हम भारत को स्वतन्त्र कर देगे या इ प्रयत्न मे मर मिटेभे ! हम अपनी 
गामी सहन करते हुए जीवित नदीं रहेगे ¡ कोतरेत के प्रत्येक सदस्य कौ चादिए 
कि वह्‌ शयने देश को गुलामी से मुक्त करनेके लिट्‌ जो संधये शुरूक्यिजा 
रहा, उमे मागे मौरप्रतिज्ञाकरे किव अपनेदेयाकी गुटामोणी 
देखने के किए जीवित नही रहेगा । भगवान्‌ को पने मन मेँ साक्षी मानकर 
यह शपय लीजिए । स्वतन्तता-लक्ष्मी नामदौँ को माला ती पहनाती 1"""यह्‌ 
एक खुस्लमसुतल्खा विद्रोह दै 1 इस संघं में कुछ भी गोपनीय रखना पाप है 1 
स्वतन्त्र मनुष्य गुप्त आन्दोटनों के सगे मे नदीं पड़ा रहता । यह संघपं हम 
विलवुख खुल्लमदुल्टा करना है । इस घंघपे मे यदि हमारा प्रतिपक्षी हमं पर 
गोदियां भी वस्ताए्‌ तो वे हमारे सीनों में धूसनी चादिए-पोठ में नही । 

धीजी के सन्दे से देदाभे चारो वोर्‌ विद्रोह की ज्वाखा उमड़ घडी \ 
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महात्मा माधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल तथा अन्य कोत्रेस कायंसभिति के सभी' 
सदस्यो को गिरता करके अहमदनगर के किलेमे वन्द करदिया गया। 
काग्रेस कै अन्य का्यंकनत्ता गुप्त शूप से कायं मे लये रहे । दिन-प्रतिदिन नेतामौं 
की गिरफ्तारी के विषदं क्रोध, घृणा ओर प्रतिहिसरा की भावना उत्मन्नदौ 
मु । टेीफोन कार दिए गये ! समाचारप्ों पर भारी पविदिपां थोपदीः 
गईं ! राष्टीय पत्नौ का प्रकाशन वन्द कर दिया भया । 


स्कार ने सारी परिस्थित्तिको वर्क प्रयोगस्ेकाव्रू करने की सोची। 
अश्म, काटी चाज की अपेक्षा गोखौ चकाना एक साधारण घात हो गई । 
"मारत छोडो" नासा देश के कोने-कोने में मजने रगा । जनता इतनी उप्र हो 
गट कि उन्होने रेखे की लाइन उदाड दी, तार काट वे, सरकारी मारतो 
कफो याग गाना मारम्म कर दिया । वह समन्षते ये किं वह्रे भग्नेन को सुनाने 
कैः लिए, इन कार्यो को सहारा लेना अनिवार्यं है, तभी वह्‌ भारत छोड़ने को 
तत्पर होगे । पिस ने इस अन्दोलन को दवाने कै किए भयंकर अत्याचार 
कयि, लेकिन जनता ने साहस नदीं छोड़ा । वियाथि्मो ने इसमे वदी बीरता 
करा प्रद्दोन किया । स्कूल ओर काठेज छोड़कर इस युद्ध का मागं -दशंन किया । 
सरफार के सारे प्रयते विफरु रहै! भारत रक्षो निथमों के अधीन लोगोकौ 
पकड करजेलोंमें ठृ दिया गया! सरे देदमें एक रख से अधिक बन्दी 
वनाएमये) 


मोरारजी इस आन्दोलन म वल्लभ भाई का दाहिना हाथ वन गये । उन्दने 
गृप्त-ङ्प भें गुजरात में दस आन्दोलन का सन्देग धर-घर पहुंचाने मँ एडी-चोटी 
कोाणोर खगा दिया । युजरात में प्रत्तिदिन कोई न-कोई मोर्चा यवश्य रमता 1 
अतः अगस्त १६४२ मे मोरारजी को तोन वपे का कड़ा दण्ड दिया गया । 


इस आन्दोरन मे सभी देशी र्यो ने वद़-चदृकर भाम चिरा) सरकार 
का श्यासन-कायं प्य हो मया 1 तीन मास तक यह्‌ आन्दोटन अत्यन्त भ्यक्ररता 
से चरता र्हा । सरकारने इस प्रव आग को जितना दवाना चोदा, वहं 
उतनी ही प्रज्ज्वल्ति होती रदी । आखिर यह्‌ राष्ट्रीय अन्दठन भारतके 
इतिहास मे एकं कीतति-स्तम्भे बन गया 1 
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१६४६ फे माम चुनावों में कोप्रेस फो जोत 


ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने १६४५ में भारतीय समस्या कने हट कले के ठि 
चुः ग्रनप प्रस्तावों {जिनमें मुख्य कैवीनेट मिन यौर समस्त प्रस्तावथे) की 
धोपणा कौ । कोग्ेस की कायंसमिति ने इन प्रस्तावो को अस्पष्ट गीर भसन्तोप- 
जनक मानते हए मौ आगामी चुनाव निर्वाचन करने के लिए सात सदस्यो की एकः 
केन्द्रीय कमेटी घनाई । इस समिति मे चुनाव-घोपणा-पतर निकालने का भी निर्णयं 
किया गया ।' 

इन चुनावों मे काग्रेस पुरतः केन्र तथा अधिकतर प्रान्तीय विधान-मण्डर्लौ 
भ भारी बहुमत से चुने गथे। श्री वी° जी० खरेके नेतृत्वे मोरारजीको 
'राजस्व-विभाग के अतिरिक्ति मृ, पुलिसि-विभाग भी सोपि मये 1 मोरारजो गृह 
विमागके मन्त्रीके रूपमे दुल प्रशासकः सिद्ध हृएु । इन्होनि अपनी योग्यता 
से साववेजनिक जीवन के अतिरिक्त अनेक ्रदासनिक सुधार कि 1 


मोरारजी-१९५१ से १९६९ तक्र 
1 


पद्द्रह्‌ अस्त १६४७ का दिवस भारत के इतिहास मे एक पवं समान द । 
इस रोज महात्मा गधी के सपनों काभरतदोसौ साकूको गुलामी की 
जंजीर तोड़कर स्वाधीनता कौ दही पर खड़ा हृभा या! यद्यपि समस्त देश 
भे हृं सीर उत्कास की ह्र थी किन्तु भारत-विभाजने की कसक भी कम न 
थी । १४ अग्स्त कौ यद्धि से मास्तीय संविधान परिपद्‌ ने सर्वोच्च सक्ता ग्रहण 
कौ। 
मुय भम्त्रोफेरूपमें 

परभुत्व-सम्पन् गणतन्ते मौर स्वाधीन देदा मे भासती संविधान के अन्तर्गत 
१६५२ मे प्रथम आम चुनाव हृएु । बहुत विचार-विमशं के पदचात्‌ मौरारजी 
को बम्ब राज्य (संगठित गुजरात ओर महाराष्ट्र) कानेतृत्व करके चु 
चुनांगया। चै १६५६ राज्यों के पुनगंठन तक मुख्य मन्त्री कै पद पर यने 
रहै! 

स्प्रयम मौरारजोने अपे मन्ति मण्डल को वड़ो सूञ्ल-बूक्ष से संगिति 
किय इसमे इन्दोने केवल नौ मन्त्री रते जिनमे से तीन मन्त्रौ गुजरात; चार 
महाराष्ट, एकः बम्बर वेन्द्र ओर एक फ्माटक से ये। दमे समस्त राज्य की प्रत्येक 
जाति को प्रतिनिधित्व मिला था। मुख्य मन्त्रीके रूपे, मोरारजी ने माट- 
गुजारी तय पृिस-संगठ्न के क्षेत्र मेँ अनेक दूरगामी सुधार किए 1 बहू-विवादे 
निपेधक कानून वनाया म्या जिम भघीन हिन्दुज को एकः मे अधिक पटनी 


रखने का निषेव स्थि गवा 1 उन्दने व्विन्न मि-ृधाते को कायन्वित 
किया। 
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मोयस्जी देसाई कामत कि जव तक गावो यौर कस्वोंर्मेरहलौ बलि 
निर्धन ओर रोपितो को समुचित जीवन व्यतीत करने का यवत्तर नहीं दिया जाता 
उस समय ठक समाजवाद कौ वात सोचना व्यथं है । उन्होने अपने दृढ़ सिरत 
को मूतं स्प प्रदान करने के टि अनेक प्रगतिशील कानून बनाए भौर उर 
निष्टापूर्वंक छाग भी किया गया । इन नियमों मँ काण्तकारों कै कर्ष्टोकोौयम 
करना, नदावंदी, योपि जनत का सुघार इत्यादि की सर्वत्र सराहना हुई { 

मोरारजी देसाई के मुख्य-मं्नित्व-काल मे हौ वम्बई राज्यम भापायी 
आधार पर जन-अान्दोखन प्रारम्भ हो गया या किन्तु मोरारजी इस विभाजनके 
पक्षमेन ये! जैसे-जैसे जन-आन्दोटन वल पकड़ता गया, केन््धरीय सरकार क्न 
विभाजने की वात माननी पड़ी । वम्बई के विभाजन कै फटस्वषूप उन्हनि मुख्य- 
मन्त्री के पद सन त्याग-पत्र दे दिया । उनके मत-अनुसार गुजरात भीर महाराष्ट्र 
एक ही राज्य होना चादिए था 1 इतना होने पर भी उन्होनि दस विमाजन का 
बिरोव नही क्रिया भौर वह निरन्तर गुजरात के मन्ति-मंडल के संगटन केलिए 
पूणं रूप से सहयोग देते रहे है । 


के्रीय मंतो-मंडल 


पंडित जवाहरला नेहरू मोरारजी देसाई के दृद निश्चय, स्पष्टवादिता 
भौर निर्भीकिता से अत्यन्त प्रभावित ये । उन्होनि मोरारजी देसाई को विदे 
रूपसे बेनद्रीय मन्तरी-मंडल भे सम्मिलित होने को यामंतित पिया । पदले तौ 
मोर्खरजौ ने वम्बई छोडने में असमर्थता श्रकट की परन्तु उनके अधिक अग्रह पर 
वह भुख्यमन्तरी का पद छोड़, केन्द्रीय मंत्री-मेडल मेँ शामिल हो गए । भतः १४ 
नवेम्बर १६५६ को छन्दं वाणिज्य जर उद्योग-मन्त्ी का कार्ये-भार सोपा गरथा। 
जै ही वित्त-मंत्राल्य तश्र टी० टी कृप्णमाचारी ने त्याग-पत्र दिवा तो २२ 
माच १६५८ को उन्होने वित्त-विभाग का कार्यभार संभा ॥ 
पंडित जवाहुरलार नेहरू की एक यह्‌ विशेषता थी कि उन विभिन्न विचार 
धारा रपे वलि व्यक्तियों के साय काम करना अच्छा ल्गताथा। उनका मतर्था 
कि विविध चिचाय के लोगो से कायं मं मयिवः बुल ग्रौर क्षमत! वदती है 1 
दस काके एक ओर श्री कृष्ण मेनन ससे साम्यवादी ये, तो दूसरी भोर मोरारजी 
जे साम्यवाद के विरोधी 1 कसा मद्मुत्त संमम या \ इसमे तनिक मी घन्देह्‌ नदी 


रर 


है कि पंडित नेहरू के जास-पास भसा जमघट हो गया जो मोरारजी कौ एकं जं 
भीन भाताथा। उन्दने मोरारजी कने पे धकेलने कौ पूरौ कोशिदिकी\ 
खन्द अमेरिका का पक्षपाती कह पया किन्तु मोरारी अपने उदेश्य ओौर आदर्श 
वादितासरससेमसन हुए । वह सदव निरन्तर बयेग्रषर होति रहे । उन्दनि 
निष्पक्षता अर उदारता का मागं अपनाया ) वह्‌ कदापि गठते कायं पर उंगली 
च्खनिसेनवचृकेये) 
मोणरजी को वित्त-पंत्रादय का भार गम्भीर वित्तोय-संकट-काल मे सौषा 
गया जव विदेशी मुद्रा का संकट महरा हौ रहा था । पाँच-वर्पौय योजना-निमोण 
भ सीवा-तानी चर रही थी । देय मे मद्रा-स्फीति वरी थी उन्होने द्वितीय 
योजनाषोरेसेटेण से आरम्भ करवाया जिसे अर्थव्यवस्था के तनायकोक्म 
करियाजा सके! गरीवे ओर शोपित जनता के विकासं के लिए अपेक्षित साधन 
जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करो को रगने की व्यवस्था को गई । घटि कौ चित्त 
व्यवस्या की दरार कौ कम करे हेतु अधिक निदेदी सहायता तया भन्य सावनों 
फो जुटे का उपाय करिपा मया । उनका प्रयत्न रहा क्रि सरकारी प्रशासने 
मितव्ययिता खाई जाए । देदा कै विकास के लिए घाटे की वर्थव्यवस्या का कम 
सहारा छिया जाए । समाजवाद के उदेश्य से उन्होने धनी ओर विरोपाधिकार- 
प्राप्त वर्गो पर अधिक कर ख्यनि की योजना कौ कार्य्य दिधा । 
मोणरजी देसाई ने आर्थिकः जायोजन अर मौद्रिक प्रशासन को कार्यान्वित 
किया । अकस्मात्‌ चौनी आक्रमण के समय रक्षा गौर विकास-पर्यो की चावष्य- 
कताओों को पूर्ण करे के ठिएु बड़ परिमाण मे राजव जुटाया 1 ,देश की भर्थ- 
स्यवस्था के छिए यह्‌ बडा कठिन समय था। भारतीय सीमार्थोकीकरिसी भी 
अवस्था में रक्षा करना अनिवायं घा ! मोरारजी नै एक सूवसूरत ढंग म अर्थ 
नीति कोरा रूप दिया कि उत्पादन की दर कौ कम किए विना, सुरक्नाकी 
जावदयकता को सम्पन्नं करिथा गया 1 
शष्द्रमें पुनः मोरारजी सूरत से लोकस्मा के जिए निर्वाचित घोपित 
भए भु । पंडित जवाहर्ारु नेहरू के नेतृत्व के मंत्रिमंडल में इन्दौनि वित्त 
मंत्ाखय कां कायमार संमाला ) १६६६-१९६७ मे प्रशासनिक सुधार-बयोग 
कै अच्यक्ष के रूप मरं उन्होनि प्रशासन को भुासे कै वोस्च को उमा ताकि 
सरकार की प्र्ासन-पद्धति की कुशलता से पुनरंचन्पम को जा सक! 
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भारतीय प्रतिनिधि-संडल का नेतृस्व 


मोरारजी ने वित्त-मंवाख्यमें बड़ी मुञ्ज के साय कायं किया । विकास 
भर निर्माण-कायं के साय थाय भौर सम्पत्ति की विपमताओं को कम करे का 
उपक्रम क्या । उनका यह भी विवासं है कि अयं-व्यवस्या के विकासके ठि 
उन रोगों को योगदान देना चाहिए जो ठेस के की स्थिति मेँ {है, तमी 
महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार किमा जा सक्ताहै। 

१९५६ मे मोरारजी देसाई मे वित्तमन्त्ो के स्प भें दित्टी मं जन्दसीषटरय 
मुदरा-कोप कै गनर्रो के वोडं के वापिक सम्भेखन भौर बिकास-सम्बन्धी अन्त. 
रष्टय वेक के गवर्नरो के वोडं की भीरि में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का 
नेतृत्व क्रिया ! १६५६ ओर १६६० म वाविगटन तथा १६६१ मं वियनाके 
उक्त सम्मेठनों मे उन्है भारतीय प्रतिनिधि मंड का नेतृत्व करने का अवसर 
मिला । १६५६ मे कामनवेल्य की व्यापारिक एवं आधिक परिपद्‌ तथा १६६० 
मँ लनदन मे कामनयेस्य के व्ित्तम॑तियो को परिपद्‌ मे उन्होने भारत का भ्रति 
निषित्व किया । 

सन्‌ १६५६ मं अमरीका, फ़ंस, जापान एवं स्विटजरलेड इत्यादि देशौ का 
व्यापक भ्रमण किया । दन देों कौ सरकायो के साथ भारत के लिए सहायता 
ओर व्यापार के सम्बन्ध मे संधियां कीं । १ ६६२ में जेनेवा में संयुत रष्ट्रतंष 
की भाविक एवं सामाजिक कल्याण परिपद्‌ के ३४ मधिवेशन मँ छन्हि 
भाग लिया जौर उन साय ही भरोपीय आधिक संघके देशों का भ्रमण कले 
का अवसर भी मिखा। 


फामराज योजना फे अन्तगं स्पाग-पत्र 


अगस्त १६६२ मे "कामराज योजना" माई । इस योजना के भूल सूत्रधार 
कामराज थे । इस योजना का मुख्य उदेदय यह था कि केन्द्र ओर राग्योंभ 
सम्बे समय से महत्त्वपुणं पदों पर कायं करने वाले व्यित स्वेच्छा से अपने पद 
छोडकर क्रिस सस्या के संगठन का कार्यभार संमा, बयोपि अन्य नेता जनता 
मे प्री तरह सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वासं उत्सन्न करने में विष रहते 
हैं एवं सस्र को जनता की ओर से समयन नही मिट पाता । क्रस-जन दसं 
रमय तवः कनं्रेस संस्या ओर काप्रेस सरकार को एक ही संगठन केदो परू 


३१ 


समते ह ! दोनो का एक-दूसरे को शक्ति प्रदान करना अनिवायं ही है ! एत 
उपयुचत योजना को कौन निन्दा कर्ता ? 

अगस्त १६६३ में मोरारजी ने स्वेच्छा से पद त्याग दिया एवं सरकार से 
चाहुर स्हवर एकान्तिक सूपे कद्निस के कायं में जुट मए । उन्होने समय-समय 
पर एकः सापरान्य नागरिक कटी हैसियत से सरकार मौर प्रशासन कमै रचनाटमक 
मलोचना प्रस्तुत कौ । हालाकि यह्‌ योजना अपने लक्ष्य से भटक गई ! कामराज 
भोजना के ऽति भाटोचकों का यह तकं रहा है कि इस योजना के पील केन्द्रीय 
भंत्नियो को धिकाटने का पड्यन्त्र धा ! विभिन्न मन्लियों के पदत्याग पर, उन्द 
दलका कोका न सौपा गया। लेकिन मोरारजी छगमग चार वर्पत्तक 
काप्रिस पारटीकरे कायम संलग्न रहे 

भस्त दै द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लारुवहादुर शास्त्री का १६६९ में ता्ष- 
कंद में देहान्त हो गया । श्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमन्त्री पद के लिए संघपं 
किया 1 इनक मुकावला श्रीमती इन्दिरा गांधी जीकै साथथा। कामराजने 
इस चार मी ीरारजी का विरोघ किया 1 इस चुनाव के किष राग्यो के मुख्य 
मंन्निथोंकी एय को प्रमुखता दी गई । वसे मारत भै प्रधानमन्त्री के पदैः 
किएिरेसी पम्पयान थी । दूसरी ओर मोरारजी के समथेकोंका मतथाकि 
प्रधान मन्त्री सुनने कां अधिकार केवल छोकसभा के सदस्यो तक ही सीमित ट ॥ 
चुनाव मे मोतरजी अल्पमत मे रहै ! 


१६६७ के चनाव 


१६६७४ आम चुनाव मे मोरास्नी पुनः ससत से छोक्छमा के क्लिए चुने 
गए । य्प्टिक-सभा मे कांपरेस को स्पष्ट बहुमत मिरु गया या, हेफिन विधान 
सभायोके भाम चुनावमे कप्रसको भारी धक्काक्गा। आर प्रदेयो में 
करि काचा दिक गथा ओर मेर-का्रसी सरकारे वनीं । श्रीमती इदिरा 
गधी को ववे-सम्मति से प्रधानम बनाया गया एवं सोसस्जी देसार्‌ क्ते 
उप.प्रधानम्ती के साय वित्त-विमाग सौपा गया। 

वित्तस्थत्ति अव मी संकटे थी! एकर वाद टक सेने समस्त देवार्मे 
अकाट-जैी भयंकर स्थितिं उत्पन्न कर दी थी । देद्य की मर्थ -व्यवस्या दलदल 
भँ धिरीषी } विदेशी सहायता की सम्मावनाएं धीमी दिलाईदे द्दी थुं । 


५. 


मंहगाई जौर बेरोजगारी जोरों पर थी । चौथो पंववर्पीयि योजना का मामला 
खद्याई मेँ था! वदती हुई युद्रा-स्फीति से श्रावश्यक वस्तुं कौ कीमतें आका 
कोदयूनेजा रही थीं सै रकोतरेसी मंति-मंडल केन्द्रीय सरकार के कार भे स्का 
वट वन रह ये! यहा तक क्ति संविधान की मान्यताको भी खतरापैदाहो 
रहा था । मजद्ूरौ ओर किषानों मे अशान्ति वड रदी यी द्विषम स्थिति 
मे मोरारजी देसाई ने गहरी बाक्चावादिता ओौर आत्म-विश्वास पर र्थं -व्यवस्या 
के मूल सिद्धान्तो का पुननिर्माण करिया ओौर उसे देश की परिसिय्िों के अनु- 
सार प्रियान्वित करने के लिए साधन-स्लोत जुटाने का भ्रवन्ध कि्रा। उन्दने 
अपने वजट-मापण मे इस अयं -व्यवस्या की समस्या की चुनौती १६ इस प्रकार 
मते व्यक्ते किया--कोई भी वित्तमन्त्री पूर्णं भविष्य-दुष्टि अथवा गसि वृद्धि 
मानी का दावा नहीं कर सकता, किन्तु मे समद्षता ह कि स्थिति ५९ चृनौतो- 
भरी है, उत्तनी ही आशापूर्णं भी) अत्रएव चुनौती का सामनार्ृरेके दिषु 
समाजके समी वभो को बधिकतम सटयोग, भनु्तासन तथा कुं सीमा तक 
आत्म-त्याग से काम लेना चाहिए " अर्थात्‌ मोरारजी ने ४ जीपुन केः अनुभव 
कै जाधार पर चित्त की भीपण समस्याओं का समावान निकालाओीर काफी 
हेद तक देद्य की भर्थ॑-न्यवस्था में सुधार हुभा 1 

जुलाई १६६६ में प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरागांधीने मे मे विच्त- 
मार्य छे लिया] श्री देसाई ने अनुभव किया कि दसत उनके को 
महरी ठेस पहुंची है अतः उन्होने उप-प्रधानमन्त्री पदसेभी ध तेदेदिपा। 


उपदास 


मौररजी देसाई महात्मा माधी जो की तरह सावंजनिक हित $ दिए उप- 
वासका तकंदेतेह) वह्‌ क्ते है कि उपवास एव अथं यदह १ सरथ्यर 
दोपतन्तर के मारमेति हट जपित सरकारकाध्यानद्स मोर्‌ कै नूत कसेके 
चिएु उपवास का प्रयोग किया जा सकता है । उन्टनि सर्वप्रथम व स १६५६ 
भं महागूजसत कै गटन के सम्बन्ध में हए आन्दोलन के विरोमे 1 या। पुनः 
अदह्मदावाद भँ १६६€ मं साम्प्रदायिकः दंगों के पवात्‌ सद्‌माव मोमा 

केः टि दम दिनं के उपवास का श्रयोग क्िया। 
|, 


विरोधी देता-मोरारजी एर्व 
रजनीतिक गतिविधियों 
(१६६६९ से १६७५ तक) 


।*। 


१६६५६ को वपं कास के लिए जसम था। संसद भें दो-तिहाई सदस्य 
होने परभी कांग्रेसी सदस्यों का आपसमे मतभेदथा। एक ओर प्रगतिके 
सामान्य पय पर चलने वके भौर दूसरी ओर समाजवादी विचार-धारा वलि । 
दोनों एक-दूचरे को खींच रदे ये । कांगरेस-जन, मदात्मा गयी एवं लोक्तेन्त् के 
सिद्धान्तो के विपरीत जार्टैये। यही नीं, इस मतभेद फो कषकरने का 
भ्रयास नहीं किया गया, यह मतभेद क्म होने की अवेक्षा वदृताही गया! 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी नेश्री मोरारजी देसाई पर आरोपख्गाया किः वह 
अपने समाजवाद कै दृष्टिकोण से हट गए ये । उन्दीनि वित्त-विभाग मोरारजी 
सेते किया! मोरारजी अमुभवकरने लगे किरेप्राकरने से उनके स्वाभिमानको 
ठेस पर्ची है, यतः उन्टोनि उप-प्रधानमन्त्री के पद से मी त्याग-पतन दे दिया 1 

दती बौच राष्टूपति का चुनाव जा गया । कोर्स दर के अयिक्रृत उम्मीद 
वार श्री नीखम संजीवे रेड्डी के विशुद्ध श्रीमती इन्दिरा गांधी जीने श्री व्यकट 
"गिरि वरहूमिरि को मैदान म खाकर कांगरेस-जैसी राष्टीयसस्थाकोदौ भागौ 
भँ व्रिमाजित्त कर दिया } मोरारजी ने संगठन किस का समर्थेन किया जवकि 
बहत से वरिष्ठ काँगेसजनों ने श्रीमती इन्दिरा गाधी वाली कगनिस् का नेतूत्व 
स्बोकार्‌ किया । संग्न करत्रेस को विपक्षमे वैट्नापड़ा! संगठन कोप्रेसने 
मौरारजी देसाई को अपना नेता चुना । 


वेगलो देश का उदय एवं लोकसभा द विधान सभामों के आम घुनाव 


दिसम्बर १६७१ भे भारत ने पाकिस्तान से वंगला देश को मुक्त कराने क 
चि गुढ कौ नंतिक समर्थेन दिया मौर एकः टाख से मधिक धरणार्भर्वो को 
भारतम शरण देने के हेतु श्रीमतो इन्दर गांधी के चपत्ास्कि व्यर्वितत्व एव 
प्रगतिशील नारो ने विपक्ष को ध्वस्त कर दिवा। अभी इन्दिरा गांधीजीके 
नामकौ बंधी घीमीन हुईथी कि कोक्सभा ओर विधान-समाओं कै आग 
चुनावों कय समय आ मया । शीमती इन्दिरा गाधी के क्रान्तिकारी नारे छाग 
हते है इन्दिरा हृटामो, म कहती हं गरीवी हटाथो' ने छोगों मे नई ब्त का 
संचार क्रिया । इसके फलस्वरूप काग्रेस को कुक ४३.६४ प्रतियत कै छयभग मठ 
भिवे । संगस्ति कोत्र को सिर्फ़ १०.५६ प्रतिशत मत { इन्दिरा गांधी बाली 
काग्रिस को ४४२ सीटों भे से ३५० स्थान मिले मौर पुरानी कांस को केव १६ 
स्थान । अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति पहले चुनावों जैसी ही रही । दके 
साय ही राज्यों की विधान समां कै चुनाव मे नईं कार ही विजयी हई । 
आम जनता की राव यहथौ कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी केनेतृत्व्मेही बह 
राष्ट्रीयकरण, राजा्ओं के विरोपाधिकार-उन्मूलन (4807० ण ण 
ए४1568} मौर असामान्य पिड़ी जातियों का कत्याण इत्यादि अलीर्विक सपना 
को साकार किया जा सकता है! इसते संगठन क्रिस का विवास लुप्त ५ 
गया एवं विपक्ष क वड़-वड़े नेताओं का पत्ता कट गया । 
सर्गधिक संकट 


पिते तोन-चार वपो मे देशं को मौपण आधिक सकट का सामना की 
पड़ा 1 अन्तर्सष्टरीय आधिक संकट से भारत की. अ्ं-व्यवस्या पंर ओर भी गह 
प्रभाव हा । प्रत्तिदिन काम मे मनि वाली भावदयक वस्तुयों की कीमतें आका्या , 
कोष्ट छगीं। वेरोजगारौ बेकाद्रु हो गई जवकरि दुसरी ओर उत्पादनं 
खगा! विकास की दर गिर॑ रही थौ । मुदरा-स्फीति की दर पिच्ले दशक वी 
तुलनामे सोन गुनी बढ़ गई 1 कटे धन का प्रसार व्याक पैमाने पर हने 
कमा 1 नष्टाचार ओर लोपण कतौ क्या कहना ? वह भी जदि समस्या 
को वदनि में सहयोग देने कमा । ओदयोमीकरणः की दर ५० प्रतिदा क्म (५ 
गई 1 सदेमाई ने सामान्य जन-जीवन को बहुत श्रभावित क्रिया । रपये का भृत्य 


३५. 


घर्कर २६ पैत्रे माद्र रह गय 1 सारे देड में असन्तोष व्याप्त होने लगा । अकु- 
स्ता, मनूखासनहीनता तया संसदीय ध्रणारी की घीमी गति के कारण श्रीमती 
इन्दिरा गाधी का नास व्गरीदी हटाौ" वरदान कौ अपेक्षा जमिल्लाप प्रतीत होने 
छ्गां 1 प्रगति्षीर योजनाभों भौर विभिन्न आधिक विकास-कार्यक्रमीं के प्रति 
छोगों मे अविश्वासं ओर यसन्तोप फलने खमा । देत का सामान्य नामिक 
मर्हुगाईं मौर घोखेवाजी की चक्की में पिसने लगा} 


जयप्रकाश नारायण का बिहार-आनन्दोलन एवं श्रष्टाचार को चुनौती 


खौकनायक जयप्रकाश नारायण स्वतन््र ता-सेनानी तथा वयोवृद्ध नेवा मे 
से एक ह 1 १६७२ भँ वहं व्यावहारिक खूप से राजनीति से विल्व अलम हौ 
गए ये 1 उन्होने न केवल राजनीति से ही पृयक्‌ होने का संकल्प यिया था, व्त्कि 
अन्य सभी दूसरी अनेकं संस्थाओं तेस्तीफाभीदे दियाथा) देशम पनपस्दे 
भ्रष्टाचार, महंगाई, वस्तुओं का अभाव, वेरोजगारी से उत्पन्न असन्तीप, दोप 
पूर्णं रिक्षा, भरष्ट चुनाव-प्रणारी तया हिसाकी गतिविधियों को दररकलेकै 
छि एक सुलनञे हुए नेतृत्वं जौर अनुशासन की आवश्यकता थी } यह्‌ केवल 
बिहार ओर गुजरात के दीन-दुखियो की कहानी न थी, बल्कि समूचे देशवासियों 
केः दुःख-ददं की दासतां थी 1 ेसे कष्टमय समय की पुकार सुनकर जयप्रकाश 
नारायण जी चूपन वैठ सकै, एक विस्फोट के समान वे जनता के सम्मुख रेस 
आए कि देदाका कोना-कौना आश्चर्य॑चककिति रह्‌ गया । जनता ने उन्दै 'छोक- 
भायक' नाम से पुकारा 1 प्रत्येक स्थान पर जनता ने उन्हं सम्मानं दिया । 

विहार-जन्दोलन का वास्तविक सूत्रधार तो युवा-शक्ति थी जो गुजरात 
भन्दोरन की रूपरेखा पर चर कर अपने प्रान्त में भ्रष्ट-व्यवस्या एवं अन्य 
कुरीत्ियो को बदलने कै किए कटिबरदध थी । ममय की पुकार देखते हृए मोरार 
जी देसाई ओर जयप्रकाश नारायणजी ने विद्याधियों मं राजनीतिक जागुत्ति 
उत्पन करते के किए उपयुक्त योगदान दिया ! इसके फलस्वरूप फरवरी १६७४ 
भे छातो ने सरक्त युवा संग्न "जिल भारतीय विदयार्यो-परिपद्‌", "पटना 
विग्ववियालय-दात्त संघ' इत्यादि अनेकं संगठन वेना दिए } संयुक्त प्रयासं के 
साय “विहार-छाव नेता सम्मेखन' हुजा ! अपनी मासो को मुख्य रखते हुए, 
सर्मित्तिकौ जोरसे २७ फरवरी को विहार कै मुख्यमंत्री कै निवासत 





भूख-दडतार ओौर दिशाल प्रदशेन तथा १८ मार्च १६७४ को बिहार विधान- 
सभाकाधेरानक्रने करा निर्णय क्रिया गया 1 इस प्रदर्शन में "गुजरात की जीत 
हमारी द, अव बिहारकी वारीहैः मुख्य नायथा। इस प्रदस॑न से जन- 
जीवन अस्त-व्यस्त हौ गया । दसी वीच ३ फरवरी १६७४ को लखनऊ मे छनं 
कौ संबोधित करते हए जयप्रकाश नारायण ने कहा, “दतिहास बदलने क लिए 
दूसरा १६४२ का आन्दोलन समीप दिखाई दे रहा है ! एक अन्य सम्मेलने 
उम्होने कहा, "आपके हर फदम पर शरारती तत्तव पको वदनाम करने की 
नेप्टा करेगे, आपके आन्दोटन को तस्वीर को धूमिल बनाने के लिए वे किसी 
भी सीमा तक जा सक्ते है, लेकिन यह समय कोई भडकने का नही, उत्तेजना 
कोानहीभौरनदही अपको किसी हिसा का सहाराखेनादै।' 
इस समय तक देश की राजनीति मे खोकनायक जयप्रकारा नारायण क्रा 
नपा नारा सम्पूणं कति अव नारा है, भावी इतिहास हमारा है" प्रेरणामय एव 
शान्तिमय संघं का स्पष्ट संकेत वन गया 1 स अप्रंट १९७२ को जयप्रकार 
नारायण कै नेतृत्व मे विहार सर्वोदय-मंडल, शान्ति सेना ओौर छात्र-सवप॑- 
समिति कै संयुक्त प्रयत्नो से पटना मे ए मौन जुदूस आयोजित विया गया 1 
शान्तिपूर्णं ठगो भे विश्वास कटने वाले, समी धर्मो मे समान निष्ठा, भ्रष्टा 
चार-मुक्त समिति; समाज-कल्याण ओौर हित; महंगाई, च्रष्टाचार, वैरोज-, 
मारी भौर वतंमान दिक्षाके प्रति आमूल परियतंन --समी वर्गो ते मिलकर इस 
मौन जुलूस मे विहार कौ धरती पर एक ताजगी उंडेलकर रख दी । एसा छमा 
मानो दसं ह्वा कैः एवः ल्लोके ने जनता-जनार्दन को धुटनसे मुक्ति दिटादी 
हो 1 स जुटूस कौ विरोपता यह्‌ थी कि इसमे घीखती-चिल्टाती आवार्जे नही 
थी, जेचे ओर गगननचंवी नारेन यथे केव मौन छिखित नारे ही ये--^हमला 
चाह जसा द्ये, दय हमारा नहीं उटेगा ! ' "महूंगी, वेरोजमारी, अष्टाचार-- सत्ता 
ही है जिम्मेदार !' “्ादी, गोी हिसा, टूट--करिसी को इनमे भिते न टूट 1" 
यह्‌ मोन अभिव्यविन का जुटूस मारत के इतिहान में प्रवम अहिमा का सर्वोपरि 
जीर सर्बोत्तम प्रतीक था 1 ६ अप्रैट को छातं ने जयप्रकाद नारायण को "लोर 
नायकः फी उपायि से विमूपिनक्यि 
अव आन्दोटन क स्वरूप पित्छुठ मख्ग-नादहौ गवाथा। २० अप्र॑टकी 
उपप्रा नारायण जीने हा, ह्‌ बान्दोटन किमी दल कासम्कः या 
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विसेषी नदीं दै, वस्ति यद एक निदखीम, निखे् अल्दोलन है जौ मपे यूठ- 
भूत उद्ध्यौ क प्राप्ति वया समाज की एक नई रचना के किर चछ र्हा है। 
दसी प्रकार ४ जून को उन्टोने कहा, "यट कति है मितो 1 सौर सम्पूणं फति 
ह। यद कोई विधान सभा लिघटन का ही आन्दोलन नहीं है) वहतोएक 
मंजिख दै जो रस्ते है, दूर जानादै, दूर जाना ह जवाहस्छाछं नेहरू के 
शब्दों भै--अभी न जानि कितने मीलों इस देश क जनता को जाना है, उस 
स्वराज्य की प्राप्ति करने के किए, जिसके किए देश के हजारौ-लालों जवानों नै 
कुर्वानियां की ई “यह संभ केवल सीमित देष्योके किएनहींहौ स्ठादै। 
के उदैश्य तो वहुतत दररगामी ह । भारतीय लोकतन्त्र को वास्तविक तवा 
सुदृढ वनाना, जनता का सच्चा राज्य कायम करना, समाजं से अन्याय, शौपण 
सादि का यन्त करना, एक त्तिक, सास्कृतिक तथा दाक्षणिक क्रति कसना ओर 
अन्ततोमत्दप नथा भ्परव वनन है \ भिदो ! यह्‌ सम्पूर्णं कति दै 
आन्दोलन कां कायंक्म निरन्तर चलता रहा} ससार ने जयप्रकाा 

माराण के आन्दोलन कौ कुचखना चहु परन्तु यह्‌ तो भाम जनता का अन्द 
खन वन णपाया। विहार एतेम्बटी विवटन योजना फे अन्तर्गत सत्याग्रह 
आरम्भ क्रिया गया । इसमे सभी विपक्षियों ने मिलकर काम किमा अरे 
गविधनि सभा मंम करो' की अपेक्षा "विधान समा भंगे करेगे नार भाम 
विपये बन गमा । असंख्य युवक-युवततिया अपनी लिक्षा को तिलोजसि देकर इम 
आन्दोलन की आधार्-दिका वन गए 1 क्रान्ति-पथ की जोर सप्रसर्‌ होते हुए 

यद्‌ आन्दोलन एक आन्दोलन न॒ रहकर एक वेगवती सरिता-समान गतिरीर 
हौ सपा सौर इसमे देश कौ राजनीति में हल्चल आरम्म हौ गर 1 यह्‌ जदोटन 
केवछ विहार भौर गुजरात तक ही सोप्नित नीर र्ट, बल्कि धन्य याज्य पंज, 

इस्यिणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेशमे भौ फंठ गया 1 जयप्रका 
नारायण ते इस सम्पूणं कान्ति को राष्टृव्यापौ खूप देने दतु विभिन्न याज्यो का 

दोस कपा जौर पर्येक प्रदेश भे जनत्ता ने उनका भव्य स्वागत क्रिया} 

पंजाव के लुधियाना नगरमे दाख व्यकितयोके समारोह मे जयप्रकाश 

नारायण जी ने अयना दुष्टिकोण रखते हुए कदा -+प्रषानमन््री रोकतन्व काः 

भ्रुसीटा पहन कर जनता की आवाज को दवाना चाहती है, वे ताना्दीके 

सामं का अनुकरण करने चमी है \ चे अपने विसेबियों को सहन नही कर सक्ती 


दे 


जवकि सोकतन्तर मे यदं बुनियादी वात है-““--” एकः अन्य रली भँ उन्देन 
अपना विचार व्यक्त करते हूए कटा कि, “भं जन-यवित्त कौ एक एसी तकार 
चनाना चाहता हं जो हमेशा शासको के सिर पर जटकती रहे भौर जिश्ङेकारण 
ये मतदाताओं के प्रति गैर-जिम्मेदारन हो पाएं ।“ 

६ माच १६७५ के जन-माचं, प्रदर्शन मे कलो व्यक्तियों ने भाग ण्या । 
दस दिन दिल्टी के प्रमुल बाजार बन्दये। इस करति-या्रामे भागक 
विहार, गुजरात, राजस्थान, तमिनाड्‌, महाराष्ट, आं घ्र, भ्रसम, जम्मू-करमीर, 
पंजाब, हिमाचख, हरियाणा, दिस्ठी इत्यादि सभौ प्रान्तो से असंख्य प्रदशनकारी 
आए हए थे । इसी दिन विपक्ष के अनेक नेताओं-- जिनमें अशोक मेहता, अटल 
विहारी वाजपेयी, राजनारायण, पीदं मोदी इत्यादि के साथ जाकर शोकसभा 
जओौर राज्यसभा के अव्यक्षौ को जनता की ओर से एक स्मरण-पत्न दिया गया । 
इस प्रकार यह्‌ आन्दोलन जन-जागृत्ति ओर्‌ छोकनद्क्ति मे चेतना के विक्त म 
मील का पल्थर बन गया ओर आपात्‌-कालीन स्थिति घोषित करने के लिए एक 
निश्चितः पृष्ठभूमि का काम करिया} इती वीव कोप्रेस के एक पुराने सदस्य ने 
श्रीमती इन्दिराजी को सलाह दी करि "आंतरिक आपात्‌ स्थिति" ही दस आ्दौ- 
खन को कृचलने का एकमा साघन है एवं यह्‌ आन्दोटन आपातकालीन स्थिति, 
की एके महुत्तपू्णे कड़ी वन गई 


भौ छलितनारायण मिश्र कौ हत्या 


३ जनवरी १६७४ को श्रीमती इन्दिरा गाँषी जी के सहयोगी रेल-मन्ती 
श्री छुलितनारायण मिध जी को समस्तीपुर में नई रेल्वे लान के उद्घाटन के 
-रिए बुलाया गया, लेकिन मंच पर अचानक वम-विस्फोट से उनकी मृत्यु हो गई। 
मृत्यु से पूवे श्री लकितनारायण मिश्र जी का राजनीतिक जीवन कछ विवादग्रस्त 
हो गया या किन्तु सदभावना ओर व्यवहार से समाज मँ उनकी निरन्तर प्रतिष्ठा 
यनो हई थी 1 भिदजी की हृत्या पर सभी राजनीतिक संगठनों के टोगो ने खुली 
जौर निष्पक्ष जच कराने की माग की । करप्िसी नेताओं ने इस हव्या के टिषए 
-विहार-जान्दोन को जिम्मेदार व्ह्राना आरम्भ कर दियां एवं यह्‌ वत्त जाम 
हो गई किः विपक्षी मिश्रौ कौ तरह श्रीमती इन्दिरा गौँधीजीकी हत्या का 
पड्यन्त्र रच रहय है ? श्रवानमन्तरी श्रीमती इन्दिरा गँयोने एक योफ सभा 
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ं कहा श्री भिधा की हत्या उत्त खतरनाक पद्यन्त्र का पूर्वाभ्यास है जिसका 
द्य प्रजातेन्त को समाप्त करके देशं को बदनाम करना है ।” 

दसत षरं जनसंघके धी नानाजी देशभ ने कहा, “केन्द्रीय सुया चिभागसी 
री० जाई० दारा फी गई जच से जनता को आश्वस्त नहीं किया जा सक्ेगा। 
जंच-कायं देसे आयोम कौ सौपा जाना बाएं जिसका अव्यक्त राष्टरीय महततव 
का हो तथा जिप्तमे जनता को विश्व्ति हो 1 

भारतीय छौकदक कै नेता प्रौ° वलराजं मधोक ने अपने एक वक्तव्ये 
कहा--“कश्रिस ओर कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्षो द्वारा श्री कलितत नारायण 
भिश्रफी हत्या को फातिस्टो ओर प्रतिक्रियावादियोंको दोपी वतानेस्ते दस 
नृरांस काण्डे सरकार का हाथहोने कीञओम धारणा की पुष्टिहोती टै) 

सी भत्ति जे० पी० ने कलित नाययण मिश्र की हत्या को विहार-भन्दौ- 
सन के साय जोड़ने का खंडन करते हुए कहा--शधौ मिश्र की हत्या को मेरे 
जन्दोलन के साथ जोडना न्यायसंगत नहीं है । जो लोग एेसा कर रहे दै, उनके 
गु राजनीतिक स्वायं हो सक्ते है, जवकरि मेरे आन्दोटन में हिसा को करद 
कोई स्थान मही है ।" 

खी ललित नरायण मिध कीहत्या का कोई भी कारण ही परन्तु दस बात 
को हूत गम्भीरता से किया सया । यहां तक कुछ वुद्धिजीवी मिरिचत रूपम 
सोचने कगे किं आपातकालीन स्थिति मे मव देरी नहींहै। श्रीमतो गाध 
के न्िकटतम सहयोगी मौर बिशैप सलाहकार आपात्‌कालीन स्मिति ने पक्षमें 
तके देने लगे किं यही उचित समय है । उनका मत थाति इस्केदो छम्‌ संभवे 
है। एकतो देश में शान्ति का वातावरण हौ जाएगा दूसरा विपक्ष के देदाव्यापी 
भान्दोन का मुकावलया भी सुदृकृता से किया जा सकेगा } 


सर्ेच्च न्यायाधीश धो रे की हृत्या का पड्यन्र ? 


सभी श्री छलित्त नासयण भिधकी हृत्याकी वात न्तन हुई यकि 
अचानक सर्वोच्च न्यायाधोल् श्री ए एन० रे अपनी कारसेषरदणौटर्दैयेकि 
मायं मे चौसहे के समीप किसी ने कार पर वम फक कर उनकी दव्या करनी 
चाही । जिससे क्रे के सत्तारूढ दरः का सिंहासन हिर परया एवं वह्‌ चस 
भी समय किसी अग्रिय घटना की उम्मीद करने रपे । 


० 


उत्तरप्रदेश ओर गुजरात के मघ्यक्ालोन चुनाव । | 


१६७४ ये उततर प्रदेय भे मव्यककीन चुनावों से यह वोत स्पष्ट हन रवी 
कि श्रीमती इन्दिरा माधी जी के आकषक नारे एवं छल-योजना वाके दंग विक 
ओर एक दिावा-मात्र ह 1 इन चुनावों मे विदोप वात यह्‌ हई कि सापरदाणि 
ओर अल्पसं्यक वरग का सहयोग भी काग्रेस कौ ओर कम होने गा । 8 
चुनावों में अथाह घन मौर राज्य कौ सभी प्रकार की सहायता भौर सत्ता का 
प्रयोग करने के उपरान्त भी क्स को मुंह कौ खानी पड़ी । राजनीतिक परि 
इससे अनुमान रगा रदेये कि शीघ्र भविप्यमें होने वले चुनावों मेँ कि 
अवदय विफल होगी 1 

उत्तर प्रदेश फे चुनाव एवं जयप्रकाश नारायण जी की विहास-आन्दीर 
की विचार-घारा जीर छोकम्रियता से प्रमावित होकर गुजरात भें म॑ग विपा 
सभाके चनावोंकीमांगको दुह॒राया गया । इस आन्दोलन का नेवल घरी 
मोरारजी देसाई ने किया} मागि अस्वीकार होने पर उन्होने मपना अनशन 
आरम्भ कर दिमा । पाचने दिन के उपवास के उपरान्त गुज रात मेँ हषी 
खुर भढक उदी 1 राज्य के अनेक कापरे-विधायकों ने सामूहिक स्प मलयगः 
पत्र देने आरम्भ कर दिए । पहले तो श्रीमती इन्दिरा साधी मध्यकालीन 
चुनावों के लिए न मानीं, छेकिन मोरारजी कै उपवास के सातवे दिन वेवस ५ 
कर गुजरात विधान समा के चुनाव करवाने की माग के सम्म इन्दिरा सरकार 
कौ जुकना पड़ा । 

१२ जून-दलाहावाद हा्ईोटं का एेतिहासिक एंसला 

भारत के राजनीतिक इतिहास में १२ जून १६७१५ का अपना वितते 
स्थान है। इस रोज इलादावाद हारईकोटं के न्यायाधीदय श्री जगमोहनछालं तिषदी 
ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १२३ (७) के अन्तगेत 
इन्दिरा गयी के विष्दध चुनाव ने वाठे शरी राजनाराण कौ गवी 
रायवरेखी संसदीय क्षेत्र पर अपना एतिहासिक फंसला सुनाते हए श्रीमती गी 
का निर्वाचन रद्‌ कर दिया जौर स्वयं की कालावयि के लिए सव तर्द 
चुनावों क लिए घयोग्य घोपित कर दिया 1 परन्तु इसके साय दी न्यायाधी् 
अपने आदेश को २० दिनतक लमरुनकरेकीद्यूटभीदे दी। 


1 


हमारे संवियन में स्वेतन्त ओर निष्पक्ष चुनाव केलिए कड श्रकार के 
नूनी प्रावधान तथा व्यवस्थाएुंकी गई हैं) इसी प्रतिनिधित्व अधिनियम 
१६५९ के सातवें भाग कै प्रथम अध्याय के अनुसार उन पर चूनाव में भ्रष्टा 
चारफेदोजरोपसिद्ध हुए } प्रथम यह्‌ दोपथाङरिजवंश्नीमती गांधी अपने 
चुनाव-कत्र रायवरेी मे भापण देने गडुं तौ उत्तर प्रदेदाकी सरकार मै राज 
क्मीय पैसे से उनङौ चुनाव-सना का प्रवन्धं किया था, दूसरे इन्दितजी ने सरकारी 
मेव शरी यरापार कपूर कौ सेवाओं का उपयोग अपने व्यक्तिगत चुनाव-काें 
कैषिषएु क्रिया था। इस फैसले के पश्चात्‌ श्रीमती इन्दिरा याभी जीकौ 
प्रधानमन्त्री के पद से हट जाना चाहिए था परन्तु उन्होने एसा नहीं करिया । एक 
सौर धिकं तथा राजनीतिक स्तर पर वह्‌ पहने ही दुव॑ हो गरईथीं। इस 
उच्चे न्यायाल्मके निर्णेय ने उनक्री गिरती हुई प्रतिष्ठाको भीम्म मिला 
दिया । एक महान्‌ नेना के रूप में उतेक्ा प्रभाव राती-रत नष्ट हौ गया जीर 
उनकी अधीनस्थ नम्पणं सत्ता भी उपे पुनः से स्थापित करे मे समर्थ रही} 
राजकीय स्तर पर श्रीमती गाधी के समर्यन मे अनेक प्रदर्शनं आयोजित किए 
ग्‌ क्रतु सारे प्रयाम विरल रहे । अन्दर-दी-अन्दर्‌ धिरोध कौ ज्वाला प्रवल होती 
गई । अव्र कोर दम उडठायि जानि के अतिरिक्त अन्यकोटभी उपायन र्ट्‌ 
गाया 
भात्तदिक ष्ट 
सम्भवतः इस समय तक काग्रेस पार्टीमे अन्तरिकल्परमे एके गंभीर 
विद्रोह चकत रहा था 1 सत्ताके इधर-उधर कुछ एते लोगौ का जमधट छम गया 
था, जिन्हूनि सत्ता का प्रयोग यपने व्यक्तिगत लाभके लष्‌ करना जारम्मकर 
द्विया । उनके छिए संमख्न व्यक्तिगत भावना से उपरन रह्‌ गयाया। षार्टोके 
कु मह्‌परधिदो ते यह्‌ अनुमव च्ियाक्रिदेशमेंजोहो रहा है, वह उचित नदीं 
है। दरूखसै ओर महत्वाकांक्षी तेता सारी सत्ता अपने हाथो मेटेलेनेषो भानुर्‌ 
थे! यही खोग विद्रोहकेडदा रदेये\ इसप्रकार आपातुकादन स्यति 
धोपित करना हीक्षेव रह्‌ गयाधा। 
दष प्रकार ये ्तभी वटनार--एक-दरूसरे के साय मिद-जुट कर भविष्य 
की आपात का्टीन स्थिति धौपित करे कौ जिम्मेदार वनीं । कंते १२ यून के 


र 


द्ादावाद म्यायालय के ेतिहासिक निय ने आगपर तेलकोक्ाम क्रिया 
प्रतिपक्ष ने एक वथान में श्रीमती इन्दिरा गांधीजी से त्याग-पत्र देने की मौ 
फी! श्रीमती इन्दिरागाधीजीने इस माग को अस्वीकार करके इटाहावाः 
उच्च न्मायाल्य के फंसे कै विरद सर्वोच्च म्यायाखय मँ अपील दायर कसे 
की वात कही ! इस पर जयप्रकाय नारायण जीने यहाँ तक कटु दिया ङि जिन 
व्यक्ति पर श्रष्टाचार का कंक खग गया हो, उसका प्रधानमन्त्री के पद पर र्हा 
उसकी नैतिकता भौर प्रतिष्ठाके प्रतिकूल है, सकए श्री मोरारजी देना 
विपस के साय मिखकर दस मां कनो दृहराया कि जव तक तक सर्वोच्च व्यापा" 
खय का निर्म नहीं टौ जाता भौर वह्‌ इन्दिराजीः को इटादावाद दावों $ 
भ्रष्टाचार के भारोपों से मुक्त नही कर देता, तच तका प्रधानमन्त्री पद पर श्रीमती 
इन्दिरा गाधोजी षो काम नदीं करना चाहिए । त 
पिप दरा दाहावाद के निर्णय की उपमा "इष्डियन वाटरेट' कांडे 
दी जाने कगौ । अतः चुनाव-माचिका केः परिणाम को केकर वार-वार नगिक्ता 
की यात दुहराई गई । छातर-आन्दोटन कै पास भी कोई अन्य उत्माट्जनक्र उवः 
रन्धि नहीं थी ! एषा अवत्तर फिर कव हाय अना था! यह वात चट निरी 
किः राजनीतिक दिष्टाचार को पाटन करने देतु श्रीमती गांधीजौ फो त्याग 
दै देना ही उपयुक्त है । संसद का पिख्टा अभिवेधन भौ वड़े हंगानों मं सनात 
टमा था। उमभं तरह-तरह मेः काण्ड की चर्चा चदाई मई यी, विधेवार टाई 
सेस-कण्ड ! इम्दिरानी ने श्री जगजीवनरान, श्री यदयार॑तराच चष्टाण ओ! 
नदर स्वणि से मखग-अलग परादां त्रिया दि त्याग-पत् द्विया जाये या ह 
दिया जाये । फांप्रेस कैः नेतामों ओर समयंकों कोल्गाक्रि यदिश्रीमती गाधी 
त्याय-पत्र दे दिया तो उनका सिदासन भी दिद जाएगा । उन्हीनि इन्दिरागी की 
प्यागपत्रन देने की माह दी ओरक्टाङि याचिकाका माम्य केवर त 
नीकी है ओर मुप्रीम फोट का निर्णय उनके पशम जाएगा । यह्‌ मव पौरी 
कल्दनादही थी । कुरे जनोने दन्दिरायीके नेनृत्व में अपनी आस्या य्य 
चरने केः लिए विभिन ममारोह शौर रंधियां आयोजित एरने क मोनौ । 
मका भ्रमाव सर्वोच्च न्यापाय्यपरेमी षड्गया 1 । उन्दोनि कट्ना आरम्भक 
दिया--श्यीम्ती यापी प्रथानमन्त्रौ वनी गेौ 1 हमारा निदिवन भीर मत्रि 
रितिमनदैरि देय की एकता, गुरा अर विद्रायके दिषु उन गतिर 


दे 


तत्व अपरिहार्ये ह । इस वीच देश के अनेकानेक नगे ओौर कसो मे कोरे 
दल दारा हवारो खोगो ने प्रदश्षंन चायोचित किए } इन प्रदानो का मृख्यनारा 
णा हुम हलाहावाद उच्च न्यायालय क निर्णय को स्वीकार नहीं करेभे' इस वाते 
ते यह्‌ स्पष्ट ह गया थाफि यदि उच्चे न्यायार्य ने मी इलाहावाद हाईकटं के 
नन की पृष्ठि कीतो उपे भी अस्वीकार कर दिया जाएगा । 

२० जून को नई दिल्ली नें विद्याल भरद्शेन का आयोजनं किया गया, जिसमें 
धीमती इन्दिगा गाधी जी नै कहा कि सेवा उनके वंशा की परम्परा रही है {य 
भमन अवसर था कि इन्दिराजी ने किसी सावंजनिक्र सभा मे भावात्मक शब्दो 
मे अपने वेश कया उल्छेठ किया । कां्रसपरधथान धी वरभाजीतो यह्‌ कहने से 
मीन चूके (भारते इन्दिरा है, ओर इन्दिरा भारत है 1“ 

भादना कै धरत पर वरुभा जी का तकं अच्छा था, क्योकि उन्हूनि पंडित 
नेहरू फे नियन पर "जवाहर भैः बाद फौन ?' वारी वात को उदछारने के प्रयास 
समान ही यह वत्तिकही थी । कापरेस-जनो के इन्दिराजी कै नेतृत्वे गे अट 
धिरजास ने यह्‌ स्पष्ट हो मया या कि धीमती दएल्दिरा साधी त्याग.पत्च नही देगी । 
एक सोर्‌ इन्दिराजी उच्चतम न्यप्याख्य मे अपनी पैरवो करते के किए चम्बर्हके 
डेरा यकील नानी एु पालसीवाला ने मम्पक एरने गी, दूखरी ओर इस 
सत्ति पर भी दिवार-विमयो किया जाने गा कि यदि वे अस्थायी तौर पर (उन्च- 
तन न्यायालय के नि्ेय तक) त्याय-पत्र दे भी देतो उत्तराधिकारी फौनहौ ? 
स सम्बन्ध में यई एक नानो कौ चर्चा हई । भौमती मोवी ने भी कज्नी गोलियां 
मे नेली थी । उन्दने शु्ञाव रखा किः त्यागपत्र देने पर उन्हे अपना उत्तराधि- 
करौ चमेने का अधिकार मिलना चाहिप्‌' इस वात पर काग्रेस पाटी कौ कायं 
सनिति कै कृ सदस्य एवं मन्त्रोमेडक के करट सदस्यो ने अप्रत्यक्ष रूपये विरोध 
किया) 

सारा मानल खटा मे पड़ गया । इसमें तनिरुभोप्न्देहुम्‌ धा ङि 

इन्दिरा जनता उनादेन कौ नेता थी, आम जनता में सम्मान या निन्तु न्याया- 
स्प का निधय भो कम स्हत्त्वशूणं न था । इन्दिराजौ के समर्थकः प्रत्येक प्रान्ते 
ने जनता फी भौड्‌ एकत्र यरके प्रधानमन्त्री की कोटी परे जनिष्ये । नारे, 
भूजने सगे--्यागपत्र न दीजिए 1* उनका मत धा कि जनता को फंस राष्ट 
हिति जौर अदालतमे ऊपर दै) इस परकर कोग्रेस-गनोने विरोधः व 
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तो इन्दिराजी ने कहा कि यह प्द्ंन हम थोड़े ही करा रहे ह, यह तो जनत 
स्वच्छासेहीकररही है । विपक् के सम्मुख श्री मोरारजी तया अन्य मगरो 
ने स्यागपत्र कीममांगका खुकेभाम समन क्रिया विः नैतिक मृत्यो की र्षा 
के चि त्याग-पत्त दे देना ही इन्दिराजी. को दोमनीयदहै। श्री राजनारायय 
कै वकरीट श्री सान्तिभपणने स्पष्ट शब्दो मे कहा--^्यायाटय संविधान नौ 
भामा ऋ रक्षक है । इसलिए यदि कोई व्यवित न्यायाटय के समक्ष सत्य भाप 
नहीं करता ततो उपे सर्वोत्तम पद पर कायं करने कौ अगुमति देना दशके सिए 
यच्छी परम्परा नही ह ।' ि 
इसत राजनीतिक व्यवस्याके उतार-चदट्ाव की परिस्थित्तियोमें समी क 
दलों ने र६्जूनसे ५ जला तक देश भें "लोक शिक्षण सप्ताह" मनाने का द 
निश्चय क्रिया । इसका यही अयं था कि देदा के कोने-कोने मँ ईराहावाद न्यागादय 
कै फस का मद्व समन्ञाया जये ओर श्रीमती इन्दिरा गांधीजी कौ त्याग 
देने हतु जनमत तंयार करिया जा सके ॥ 6 व 
इन दिनों राष्ट्रपति श्री फखस्टीन अटी अहमद श्रीनगर मेँ ये । जव व 
१९ न को दिल्ली षह तो विपक्ष के बिभिन्न मेता उनहं भिम 0 
दे मे उतयन्न हुई राजनीतिक स्थिति से उन्हें वगत करवा सकं । ५ 
गषटरपति से परायना कौ किवे श्रीमती इन्दिरा पी कोप्रदसेहटनेका ह 
दै (भारतीय संविधान के अनुसार जव तक बहुमत वाले दल का समर्मन प्रा (4 
ग्यनि नद, प्रवानमन्ती वना रह्‌ सकता दै) श्री अहमद मौन रटे, वयोकिः वट 
करिस्नी दल का पक्षपात करने केह्‌कमेनये। उन्होने संवरिधान-परम्परा-अनुसार 
मनत्रीमंडल के कह्ने पर ही कायं करना श्रेष्ठ समज्ञा । ध | 
इन सव वातो से श्रीमती इन्दिरा गाधी तिलमिला उटीं । उनके भाप 
मेतर्तरी गौर भको स्प्ट दिखाई देने ख्णा। विरोधी द प्रतिदिन करी 
योजनां बनाने खगे । २५ जून को दिल्टी के रामलीला मंदान मे लोकतयक ते 
जयपरक्ाथ् नारायणजी ने अपने रेतिहाधिक भाण मे एकता मौर एक्वु 
कर कायं करने कैः छिषएु प्रेरित किया एवं उन्होने पुलिस ओर सेना से 
कोनूनी आदेश न मानने का आग्रह भी क्रिया । इस सभा मे विप के समी स 
ने मित-नुककफर योगदान दिवा । इस रली उन्होने श्री मोरारी देलाईर 
य्यकषतामे पाच सदस्योय शलोक संथपं समितिः के गठन कौ घोपणा की, गि 


धू 


शरोमनी इन्दिख गंधौनी को च्यागपद्ध देने के दिए वाघ्यक्सेके उदश्यसेएक 
राष्टृव्यापी अल्दोटन चलाय था । 

श्रौ जयप्रकाद्य नारायण का व्यमपत्र देने का आग्रह्‌ भौर विपक्ष को राण्टू- 
व्यापी मान्दोटन मानो एकः वच्पति हो गया । श्रीमती इन्दिया गांधी दुविधा 
मेँ पिर गं । भारतीय जननो श्रीपती याधी को दर्णा, कंततिकयसै, नव~ 
ज्योति एवं प्रतिमा कौ देवी समान मान ये, बहुभी द्युग-पत्र की मांग करने 
खये । श्रीमती इन्दिरा फांधौ को उनके विकेप सहयोगियों ने परमसं दिया किः 
दमरणेन्सी को जगनि का यही सुनहस अवसर है । फरतः उसी राचि कै मव्य 
मे प्रधानमन्त्री ्ीमती दृन्दिरा धी ने रप्टरपति से आपातुकाक स्यितिके 
भोपणा-पन्न पर हस्ताक्षर कस्वा छ्य । तभी पूवं योजनानुसार विसेधी दलो मेः 
मुख्य नेता जिनमे जयप्रकादा नारायण, मोरारजी देसाई, अटलव्रिहासै वाजपेयी, 
सजनारायण, जाजं फर्नाडीच, खालष्प्ण अडवानी, मधु दंडवते, कृप्मकांत 
दद्यादि तथा हनासैं की संख्या मे अन्य का्ंकर्ता भिरप्तार कर लिये गये 1 
यह तका करि अपने ही द कै विरोधी विचारा वाले ध्यवित जिनमे चद््रशेखर, 
रामघन द्रव्यादि को भी पकड्कर्‌ बन्दी यना लिया गया । कास के अनेक कार्य 
करतांमो पर कड़ी निगरानी रखी गई । 


@ 


ऋअपात-स्थित्ति मेँ परिस्थितियों 
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२५ जून १६७५ को मारत की तत्दालीन श्रधानमन्त्ी श्रीमती इन्दि 
गाधो ने घोपणा की पि स्वतन्त्रता सतर भँ है, अपनी पूणं रमिति ते उस 
रक्षा करो ।' सग्बगरी प्रवधनायं ने पना त्तकं देतेहृए कटादि “पिरेषी द्वौ 
की निरन्तर अराजकता ओर अव्यवस्था के पय पर्‌ चलकर तोदृ-फोड़ कणे की 
नीति देख के स्थायित्व के लिए धातक है! अतः कौर भौ सरकार, उन त्ये 
फी अनुमति नदी दे सकती जिसे देश की सुरक्षा, स्थाधित्व ओर अर्थव्यव्या 
को खतरा पैदा हो" उनका यदे मत स्पष्टा फि अविवेकी विरोधी परभ ५ 
स्वाधीनता कौ संकट उत्पन्न हो गया था, क्योकि वे अपने संबुचित स्वार्थोक 
राष्ट्र से ऊपर मानर चक रहे थे । विरोधी पक्त ने छोकतन्ते दय प्रदत्त सभय 
कर्तव्यो का त्याग कर दिया थां जौर गैर-कानूनी कार्यवाही, अस्ता तया 
गडवड़ फंखाकर खोकतन्त को खतरा पदा कर रहे भे । 

अगली पातः प्रघानमन्ती श्रीमती इन्दि गाधी का राष्ट के नाम सनद 
यार-बार प्रसारित क्रिया यया जे इस प्रकारं था-- 

माननीय राष्टूपति महोदय ने'जपत्काल की घौपणा को है । इसमे आतंकिष 
हनि काको कारिण नहीदै) 

भुक्ते विश्वास है कि सप समी महर सौर व्यापक पड्यंद् मे अवमत हग, 
स्ते उस समयते स्वाजा रहा है जवमे मैने भस्त के जन-साधारणके लाम 
कै विषु क प्रगतिशील उपाय करने शुरू शयिं । प्रजातन्ल के नाम पर अजात 
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केकामकोही नकास्नेकी कोदिदाकी जा रही ह । पिधिवत्त रूप ते निर्वाचित 
परिधान सभां को विघटित करने क उदेश्य से सदस्यो को त्थाग-पतत देने के 
विष्‌ चव्य क्ियाग्रया है\ यान्दोलनों से वातावरण भर गया दहै, जिनसे 
दिातमकः वारदात हई ह । मेरे अन्त्रिमंदल के स्थी श्री० एन० एन० मि की 
ममानुधिना हृत्या से सारे दे को घक्डा च्या है ! भारत के मुख्य न्यायाधीश पर 
कात्रिकाना हृम्टे कौीभी हम घोर निन्दा करतेर्द। 


गख दोग तो हमारे सशस्त्र संनिकों तथा पृक्िस को विद्रोह कले कैः लिए 


उकसाने लगे है । हमारे सनिक यर पूकिस अनुशासित भीर महान्‌ देशभक्त है 
सीर वे उनकी सिवाजी में नही जागे, फिर भी इसकी गम्भीरता को नजर 
भेदान नही श्रिया जा सकता । विषटन-तत्त्व पूरणं खूप मे सिय है ओर साम्प्र- 
दायि भावना उभारौ जा रही द, जिसने हमारी एकता को खतरा है 1 

मृञ्ञ पर सभी प्रकारके च्ूठे आरोप खाए जा रहै है \ भारतीपं जनतां 
गु बचपन से जानती है ! भेरा सारा जीवन जनता की सेवा में वीताहै। यह्‌ 
एकं निजी मामखा नहीं है । यद सहत्वपूणं नदी है करि मै प्रधानमन्ती रहती घ 
ही, देकिनि प्रधानमन्त्रौ का पद महत्त्वपुणं है ओर इरे जानवर कर वदनाम 
के फा राननौतिक प्रयास न तो प्रजातन्त्र के दितभे टै भरन राष्टरषेः। 

देहत दिनों स दन घटनाय को हम श्रत्ययिरः धयं से देखते रह ! अय दभ 
इनके नए कार्यवमों का पता चदा ह जिनसे सारे देश गे सामान्य कायं गँ याध 
खाठने के उदश्य ते, कानून मौर व्यवस्थाः को चुनौती दी गवी द । पवाक 
भी सरकार, जौ सही खूप में सरवगर ह, दे के स्थायित्व को टम सतै षने 
देसक्तीहै? कृ के कार्यो से जधिकद दोग के अधिकार पन द्र 
है। कोद भी रेसी स्थिति, जिससे देशय के भीतर निर्णायवरप य द कण 
कौ राष्ट्रीय सरकार की क्षमता कमजोर दोतीदै, ठ्‌ ब्रष्टगी सट तिध्थय 
दी प्रोत्माट्न देगी । यड हमारा प्रम कर्तेव्यदटै दि द्ुम शा श्र ग्वा 
की रक्षा करर \ राष्ट्र की जखण्डताके दिष्‌ ५ 

आरि स्थायित्व भीर सतरे ने टयरादत की श्राद्रिकः उन्नति न्द 
सम्भावनाओं पर भी यसर पड़ता दै । पिष दृष्ट ४ 
सेहे कीमतोको वदनेतेयोक्नके रिष व्यार 
हेम अर्थव्यवस्या पते मजवूत कने नथ पिन्द र्म 
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असुरक्षित वर्गो तया उन खोगों फी, जिनकी बय नि्षासिति है, किनादयों क 
दूरकरने के गौर उपायो पर सक्छििस्प मेचिवारकररटे द) मैत्री दषे 
उपायों की घोपणा कमी । 

म सायको यद विश्वास दिलाना चाहती हं फि दस नये आपकर को 
घोयणासे कानूनश्रिय नामरस्किं के अधिकारों पर किसी प्रकार से अरग 
पद्ेणा । मून्ने विद्यास है कि आन्तरिक स्थिति मेँ तेजी सने सुधार होगा, निष 
देम शीघ्रसे शीघ्र इस चोपणा को माप्त कर संगे 1 1 

भारत के सभी दिस्सों तथा जनता के सभी वर्यो की सद्‌भावना-सन्देयो क 
किष भे अत्यन्त भाभायै हू मै आपसे ने वाले दिनों भे माप कै स्तत्‌ 
सहयोग ओर विश्वास की अपील करती हूं! 

सय हिन्द! 

आपातुकालोन स्थिति के चोपित होने के उपरान्त विपक्ष कौ सतिदिषियों 

भें टहसव ज गया । प्रशासन में तेजी आने से सामान्य नागरिक कौ राहत: ५ 

अनुभव होने रणी । सरकारी प्रवक्ताओं ने इमे "खोक. का वचाव' एवं भनु 

शासित छोकशाही की स्थिरता की खोज" का नाम दिवा ! यहाँ तवः करि आद 
णीय सन्त विनोवा भावेजी ने इमे अनुश्रासन पर्वे" कहकर पुकारा । 

दमरजेसी फे अन्तगंत सारे देशं का वातावरण परिवर्तितं हौ गया । सरकार 
हास नए-नषए्‌ नारे दिये गये-- 

हेम सुनेहरेकक की गरव्रदृरद दह 
(पक्का इरादा 

दुरदुष्दि 

कडि मेहनत 

अनुशायन' 

"अच्छा वर्ताव कीजिए 

जनता का दिल जीतिश' 

भ्कामको जल्दी निव्रटाइए्‌ 

देगकौ अगे कं जाहु 

कप्रेस कार्यकारिणी समिति ने वपने प्रस्ताच मे भापक्छार की घोपना की 
जौ उन गम्मौर घटनाओं क दृष्टि मे अनिवाये दौ गयी थो जो एक जय्य 


कठिन आधिक स्थिति को पादवंभमि से कुछ समय से देश मेँ घटित हो रही थीं । 
विदव-व्यापी मुद्रा-स्फीति की स्विति, जिसे कच्चे माठ आर तंयार वस्तुथों के 
दामों मे अधिक वृद्धि हु के ब्राद तेख की कीमतों में वढोत्तरी हृं। इसते 
भन्तरयषटरीय अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई 1 विरोधी दलं ने सहयोग कौ 
गपक्षा वाधा डालने का एक प्रणाीवद्ध अभियान आरम्भ कर दिया । छतत 
गो आन्दोलन के प्रति चकसाया*- उन्होने असंवेधानिक एवं अभ्रजाताग्त्िक ठगो 
साय हिसात्मक तरीके ने प्रधानमन्त्री को हटाने का देदव्यापौ आन्दोलन 
भायोजित करने का प्रस्ताव किया! सरकारी कर्मचारी, कार्य न कर, सेना 
गौर पुलिस करन्ति करे - समम्प्रदायिक धृणा को शओत्साहित करने भौर तनाव 
दा करने कै लिए यथासम्भव कायं क्रिया । इस भयंकर चुनौती का सामना 
रने की दृष्टि प्ते ऊपर क गए विष्वंसकारी प्रयासों के सम्बन्व मेँ समध से पूवे 
दम उटाते हए माननीय रष्टूपति महोदय को संविधान के आपक्ताटीन 
पावधानों कौ घोपणा करनी पड़ी । समिति ने टोगो को सतकं बनाने जर सरकार 
गे इन बुराइयों का दृषृतापूर्वंक सामना करने के छि सहयोग व समर्थन देने 
> किए भी कहा ताकि भारत प्रजातान्तिक एवं समाजवादी परिवर्तेन कौ प्रक्रिपा 
रक ओर भुरक्षित बना सके । 

१ जुखाई ७५ को राष्ट के नाम प्रसारित संदे मेँ प्रधानमन्वी श्रीमती 
न्दिरा गोधी ने जनता के सम्मुख "वीस सूतीम आक कार्य्रम' के अन्तत 
१६७१ के छोकसभा चृनाव 'गरीवी हटाओ" नारे कौ महत्ता को क्रियान्वित करने 
7 प्रति स्पष्ट दुर-द्ष्टि, कड़ा परिश्रम, दृढ़ इच्छा ओर कठोरतम अनुरासन की 
ति बही] इस कायंक्रम द्वारा इन्दिराजी विपक्च के आन्दोलनं का एक सकारा- 
मफ़ उत्तर देना चाहती थीं । नये वीस सूत्रीय आथिकः काय करम दस प्रकार धे-- 

१, आवश्यक वस्तुभों की कीमतों को कम फरने का प्रयल किया जाएगा ॥ 
उसादन भं वृद्धि फो जयिगो, अनाज की वसूली ओर वितरण कौ 
व्यवस्यामें सुधार क्षिया जायेगा । सरकारी विभागों मे पिञ्च 
को घटाया जपरिगा । 

२. कपि योग्य भूमि कौ सीमा निर्थारित के दिए कानूनों को लागर किया 
जयिगा ! समाने अधिकः पमि को भूमिदीन मजदूयो तरंर्वादा 
जायेमा भौर भूनि का टीरः रिक रखने क व्यवम्था की जायगी ॥ 


३. 
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भरमिहीनो सौर गरीव जनताको अविप्त-निर्माणके किद्‌ भनि प्रदानं 
की जागी । 1 

ठेका मजदूर प्रया समाप्त को जायेयो । वेयार पौ अवप धोपितर 
किया जायेगा । 

ग्रामीण जनता का व्ण माफकरदिया जा्रेमा अथवा जिस ग्रामीण 
जनताको महायनों बा ऋण देना है, उवे वसूठ नही क्र 
सकेगे । 
पेती-मजदूरौ कर जीवनयापन करने दाल मजदूर को श्युनतम 
वेतन धदान करने की व्यवस्थाकी जयिगी। 

पचास लाद क्ट भ्रमि परर सिचाईं दय श्रवन्व ओर भुमिगत चल 
का उपयोग बरिया जायेगा । 

विद्युत कै उत्मादन भे वृद्धि की जायेगी । 

दाथक्रषा उद्योग कै विकारा कै लिए नयी योजना । कच्चे धागेकी 
सहेखियत । मोटे कषे की रिम नँ सुधार एवं इसके वितरण की 
टीक-ठीक व्यवस्था की जायेगी । 

जनतः मे कषे की किस्य तौर आपति मे सुपार। 

शदरी भरमि ओर शादी काम मे आने योग्य भमि का समाजीकरण। 
साख भ्रुमि तथा नये मकानों के कषतर की सीमा निर्षास्ति फी 
जायेगी । 

जी समो शहरी सम्पत्ति की कीमत कम दिखाते है ओरकरोकी 
चोरी रते है, उनशरी जच हेतु विप दस्ते नियुक्त किए जाये । 
भाधिक अपरायियों कौ कठोर एवं बी जाएं दी जायेगी । 
तस्क की सम्पत्ति जन्त करने केः चि कनून वनामा जायेया । 
पूजी नियोजन की न्ववस्था को आसान रिया जिगा ।जो लोग 
आयात खायर्मेस का दुर्पयोम करेगे, उन्दँ कडा दण्ट दिया जायेगा । 
उयोग में रमि कने भागीदार यनानेकेद्िप्‌ नयौ योजनाएं ौर 
नून वनाएु जययेगे 1 

सड़क परिवट्न ॐ छिए राष्ट्रीय परमिट योगना दग्र कीजगयेमी। 
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१७. मध्य वं फो आयक्ररमें यूट दौ जायेगी । यह दूट हार कौ 
जमदनौ वालो को प्राप्त थ । अर्थात्‌ आयकर की द्ूट अव हजार 
रपय वािक आसदनौ वारो को म॑मिेमी । 

१८. विद्याधियौं को छद्वावासो मे सभी आवश्यक वस्तुं नियन्तिन 
(कन्दरो) मत्य पर सप्टाई करने की व्यवस्था की जारेगी। 

१६. तनो को पादुय-पुस्तकें तथा नोट बुक निपन्तित कीमत पर मिलेगी । 

२०. छोगो कौ, विदोपक्र कमजोर वर्गो को, रोजगार तथा प्ररिक्षण देने 
कै लिषए्‌ अप्रेटिसरधिप की नई योजनाएं वनायी जर्येगी । 

यद्‌ दम प्रधानमन्ती वेः विकास योजना क प्रमुत उदेश्य बी ओर एक 
सुनिषित्त कदम धा । धीरे-धीरे इनक समर्थन देव्यापी होने लगा । इनी 
वीच श्रीमती इन्दिरा गांधीजी के सुपुत्र संजय नांधीने युवा-नेता के ल्पने 
भारतोय राजनीति मे प्रवेश निया एव रातोरात लोकप्रियता की चरम सीमा पर 
पहुंच गया । उन्दोनि बीस सूत्रों के साय अपने पांच मूत्र भी जोड़ दिर, जिनका 
प्रयोग भौर साकार करना उतना ही अनिवार्यं था, जितना वीस सूती कारयेकम ! 
(पनिवार नियोजन, वृक्षारोषण, साक्षप्ता, दहेज उन्मूलन मौर जाति प्रया 
उन्मूखन) । 

यीस सूत्रीव कायं करम फा अगर अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि के आधार पर मून्छा- 

कन ग्रिया जाथे तो यह्‌ वात निःसन्देद्‌ कहनी पडगो कि मे सभौ तत्व समाज 
को प्रगतिकी मरने जाति है एवं दे समृद्ध, सम्पन्न ओौर्‌ कल्याणकारी भन 
सक्ता है । इमरजेंसी फे पके दिनों मेँ अनुशासन, प्रशासन ने सुधार द्विपादेन 
छमा । अफसर सक्रिय हो गवे, कर्मचारी समयसे कायं करने खगे 1 गाह्ियां 
ठीक समय प्र चलने गी । महेगाई में वठ्हरात आ गया, अविदयक चीत 
निरति कोमतों पर मिने खमो 1 मन्यवरमीय व्यक्ति का जीवन सामान्य हमे 
ख्णा। कारा! वह्‌ ठेसाही रहता! परन्तु थोड़े ही समय में वह कावैकम 
कैव एक कोरी कागजी योजना, एक नारा ओर दोग बनकर रह्‌ गया । धीरे- 
भीरे इतत समस्त उपरुभ्धियां भूमिक होने खीं । दरभसक आपातस्िति देन 
को नदे देते योर लोकतन्त को अष्ट" होने मे वचाने की भावना से खगाई्‌ 
गई शी, परल्बु अफ्रशाही भौर काग्रेस के चमचों ने सारे हालात विमाड़ दिषु, 
आलिर आदिसते-जादिस्ते यह्‌ सारी परारी कोले डूबी ! 


भरष्टरीय संमठनों परं प्रतिवन्ध 

५ लाई वौ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संच, जमायते दस्तामी-एहिद, आनद 
मागं सहित अन्य ३३ संगरनो को अराष्ट्रीय आरोप लगाते हूए प्रतिबन्ध घ्या 
दिया गया, जिनके कु नवमखवादी वग को छोड़कर मुख्यतः वरदं सहायक ससथाएं 
या मोचये । सरकारका मतथा क्रिये सभी साम्प्रदायिकः तनाव स 
साम्प्रदायिकः हत्या, व्यक्तिगत हृत्या, राजनीतिक हत्या के मार्थं पर चलकर सा 
देदामे विव्वंसकारी गतिविधियों मे संलग्न थीं । 
मसा ओर डी० आई० आर० 


इसी साल भारत सरकार ने मीसा (मारत रक्षा अधिनियम) जौर दी° 
माई आर० जेते कानून वना जिनके अन्तगंत अनेक निरपराव एवं निरोप 
व्यक्तियों बो पकड़कर जो भे मर दिया गया । इन नेतारो तथा कायकत न 
क पचना तक, उनके घर वालो कौ नही दौ गई । यहां तक करि वे किनि 
जलो में भेजे गये, इसका अदरुमान खगराना दुष्कर हो गया । 
मेस सेसरशिप 


भ्ेस पर सेसरक्िप छ्ाकर स्वतन्त्र भिव्यश्ित करने की याचना फा गला 
घोट दिया । सरकार के विरुद समाचार देने वाते समाचार-पत्न बन्द कर दिए 
गए । देशम भातंक का वातावरण छा गया, लेकिन बहत आश्चर्यं की वात दै 
छि भारत की इतनी प्राचीन सम्थता भौर सं्छृति चाले देा मेः वुद्धिजीवी-वगं ने 
भी इसका स्वागत किया । पतकार-जगत्‌ इस अग्नि-परीक्षा-का में रेगने खगा 
यहां तक किवे गुट भोतिक लामके किए उनके अगे-पीचे माग-दीड़ करने ठो । 
मष तौ यह वम गया कर कौन. अधिक खुदामद फरके आगे वद्‌ सकता है । ष 
यातत कायह प्रभाव हभ कि जनताङके वड़ दहे रोप की सरूचनाएं इन्दिरा सरकार 
तके न षंच पाती, वस्वि चुल्म मौर गतियो की दासतां चिनगारी की तर 
अन्दर-अन्दर सुख्गने ठगी ! कल्याणकारी एवं प्रगतिशील राज्व की अपा 
मनमानी, धक्केदादही भौर दमन का भातेंक आरम्भदहो गया | 
सत्ता-सम्पत्ति पर एकाधिकार 


आपातवन् स्विति के ारम्म में इन्दिराजी ने माधिक सुधां भौर उनके 
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गम्भीर कार्यान्वयन से देशा मे व्याप्त अराजकता व अन्यायका सफाया करके 
मयी सभाज-व्यवस्था कायम करने का सकत्प ठेते हृए वीस या पच्च सूत्री 
कायम आरम्भ विये लेकिन चंद रोगो की मनमानी एवं एकाधिकार की 
इच्छा ने "परीवी हटाओ' के शठे नासे कौ अपेक्षा (गरीव' हटाने का सुअवत्तर 
्यानारियो, उद्चोगपत्तियों ओौर अफसरदाही संगठन को मिक गया । राजनीतिक 
मौर ओौद्योगिक सत्ता एकं विशेय घराने का एकाधिकगर वन कर रह्‌ गई । दुसरी! 
भौर भाम जनता मंहगाई की चक्की में पिसने लगी ए चारों ओर भय का वाता- 
चरणं छा गया 1 लोम भयके कारण संच्ची वात महसन निकार स्के भौर 
उपयुक्त समय की प्रतीक्षामें दिने काटने खगे \ 


पवियान संशोधन 


आपात्‌कार की पोपणा के शीघ्र परचात्‌ अस्त १६७५ मे प्रधानमन्त्री 
धीमती इन्दिरा गांधी ने पने सहयोगी कानून मन्त्री श्री हरिराम रामचन्द्र गोलके 
ने संसद मे स्पष्टीकरण किमा क्रि वह्‌ संविधान पर पुनदृं ष्टि वाहते है । दस 
विचार कै आधीन निम्नठिखित संविधान संशोधन किए गए-- 

१, ३७बे संडोधन द्वारा अध्यादेद जारी करने के राष्टरपति के अधिकार, 
किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन ऊागू करने, अपातकाल की घोपणा करने 
के मामलों मे न्यायालय के किसी भी विपय मे विचार करने पर प्रत्तिवन्धल्गा 
दिया मया ! विरोपकर आपात्‌काल कै क्षमय मे नागरिको के मूख अधिकारोंको 
भीस्तौमित करने का संशोधन कर दिया गया । 

२. ३६वें संशोधन द्वारा राष्टरूपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं लोक- 
सम्ना के अध्यक्ष के चुनावों की वैधता की दौ गई चुनौती पर विचारकरनेके 
छिए एकः विद्योष पद्धति का निर्माण क्रिया गया 1 (यहां पर इस वात का स्मरण 
रखना चादिएु कि यह्‌ केवल प्रयानमन्ती इन्दिरा गांधीजी के इदाहावाद उच्च 
न्यायालय के निर्णय को समाप्त करने दरु टी या) इसके साय हौ मीस, चुनाव- 
कानून तया कदं अन्य पिपयों में संज्ञोयन क्रिया मया! अव संविघानकीष्नी 
मूचीमे भूट अधिकारो कै उल्कंवन के आधार पर चुनौती देने काजधिक्रार 
समष्तहागयां। 

३. ४०्ये संशचोघन दाया ६४ अधिनियमोको क्वीसूचीमं यामिजा 
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गया, जिम अन्तर्गत भापतिजनके सामग्री प्रजाधित नही हो सकेमी। 

४ धवे संशोधन दारा राज्य दोक नेवा आमोग सदस्य फी निरृति 
जन्युध्ण्ने वडाफ़र ६ क्रदी नङ्‌। 
यने के अन्तर्भेन कैन सरप्नरको कटीमी गम्यता 
पकार दे दिया गया 1 (देमारे श्रषिपामके मृद द्विम 
स्वीकारा यवा, निसका नवैधानिन परभुच रटति 
गरल व्यवत्याशमाभी स्यान हं, जयि दुसरी ओर 
रायौ पर होते टप्‌ भी उ (बेन) कु यृनियादी गिदान्तौं 
















¶ भनुस्ार (आन्तरिक अन्य 
भना फो युलाया जा सकता है, परन्तु इय सशो. 
१ कीक्रिमी नी गम्भीर स्विति मे सरस मेनां 

करने के अधिकार या। द्रषरे पव्दौंमें ङ्न शोधनम यह्‌ यर्थ 
निकलता किक के अधिकारों गह्वाहो गया मौर न्यायपादिताक्य 
एकात्मक स्वह्प्‌ बिगड़ गया। 
इस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गाीने अपनी गदी पैः वचावङ्े चिर अने 
फानून पास करवा चिए। यहां तक पि राजनीति के निदेतक सिद्धति, जिन्हे संवि. 
धाने निनतिाओंने मादक केरूपमे रता धा, उन चितफुट उद दिया यया। 
जवक्रिसीकोभी "राष्ट्-विरोधी" दा नाम देकर प्रतिबन्ध लयनिका क्मनून कनाया 
भा सकता है, तयो इस कानून को कही भौ किसी भी, आधार प्र चुनौतो 
नेही दी जा सकती ॥ गरुड जधिकार (धारा १४८) भापण ओर अमिव्यितिकी 
्वतन्तता, दान्तिमय दं से एकन दाने, संब वनने, वर कानूनी दंग ते स्ति 
छीनने (पारा १४ १ ९ २१) के विरुद अविकार ॐ उत्क्षन हेतु कि भी 
सामाल्य का दरवाजा नही -खख्लटाया चा सक्ता । 
चापात्‌कालीन स्थिति मे काप के कुछ नेताओं त नादिराही का दौर 
चा दिया ओर राजनीति कै क्षिविज प्र नये चमके युवा-नेता संजय गाधीको 
जेपनी भठत्वाकांश्नामों का मोहरा वना चवा । सीमतती गांवीजी ने उसे अपना 
विषवासपात्र वना दिया । साधारण चये की तरह श्रीमती इन्दिरा गांपीयी 
भपने पुत्रश संजय गांधी कनौ गही सौपिनेको खाल्खामे राञ्यके क्यो 
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मे उसमे वरिचार्परानतं कले खं) प्क जोर कत्रेठ निर्धन जनत्ताकावेट 
भरने का दम भरती रदी, दूनरी ओर जनकता पर योपा हुमा नेता अयनी अनजान 
नीति मे जपने समीप केवनं चापू भौर खुदामदी लोगो को एकत करे भे 
स्त रहा 1 युवा मनगरेस स्तंगथ्न ने पुराने ओर विच वग्रेखजनों कौ मह्ना कम 
ग्र्दी } चतुर जौर पवित के चु नेता--जिनमें मुस्यमन्ती, मन्त्रौ, परदेश 
द्रम म्नचयक्षो तया अन्य महत््पूरणं सत्ता-पद अयिक्रारयो का सपने राज्यो कौ 
कभ्ना--व्यकित्तिमत रूपमे श्री संजय गां रजी के दरवार नियमित सूपसेहाजिर 
एना र उन प्रसन्न रखना दी गुस्यं उदय र्ट्‌ गया । सु्ामद कसते टृए यह्‌ 
नैना उन्दः रष्टनेता, 'नव-भारत निर्माण नेता" ओर "देय" कहते न धरते धर} 
प्रये राज्य भं उनके मम्नान के लिए टालों स्मया सच क्रिया गपा रोगों 
पौ जवररदस्नी लौचक्र उन्हे देखने के रिष दे जाया जाता । दमक पौधे एक 
होद्हृस्यचिपाहूभाया परि न्ह बधिक स अधिकः गौरव दिया जपे । 
षमरनेसी के धोड़े ही कामे श्री संजय गधी अपने वंड-वितेपकर श्रीमती 
न्दर मधी के अद्वितीय स्यमिततत्व फा कवच पहनकर देश या महच्वपूमं संग यन 
सपा । भेजेप मोधी का नहारा देकर अनेक महं्यावांशी नेत्राओं ने भोटीनारी 
समना पर्‌ अत्याचार करने आरम्भ कर दिए । धोमे-धोमे वे गत्ता पर तने 
सदी हो मश्‌ जो जन-अधिकारों फो र्ना ओर विरस-कारयो फी अपेक्षा, दमन 
तया उयादत्ति्ो फा कोल वन कर्‌ रद्‌ गथा, निस्तने न कैवखनेरहर-परिवार 
मम्यादा यिनि कतेन के तीम नाट के संध ओर म्वाधीनदा-न्राम के एरतिहम 
फौ मिटटी में दपना दिवा + 
आपात्‌निवत्तिने पग्रेन-जनोने सतोद-मेगा मे टट नानागारी एवं 
एशाभिकरारो वनने कौ वेष्टा कते । मेजयजौ के नमवन्दी भोर पिप्वंमक-गार्पोवो 
अन-सदस्ती भौर जुन्मये आरम्य न्त्या गवः! लोगों पी नयय्दी बरव्ने 
६ दिय भ्ाथया! उननःने दन अभियान पूरी त्द्‌ दुर्य द्विया, 
रेश्नि महज एमगर धिते हभ, वहू उन परगासतन ददे यन्यणा सदन नरै 
९४ ॥ पमी एम्द मस्नारो देः दिद ननवेन्दी पन अनिदायं स्लेटा निरति त्या 
भवा। गरद्यरी कनन एषं अप्याविराभो फो नसदन्दी फण्डानि फे हि 
मवद क्वि मा, फेमानक्सष्टी स्थिति मे नौक्रीने पृमङ्‌ पठने भ्म पम 


हसे शो वानो, नमि देवन यर दिखा जाना) कथयामि गे दला जाना 





कि अगर वे निरत संख्या मे वे नहीं स्येव, चनद कन नहं { 
देय के अधिय राज्यो मे परिकारनियोडन-अभिराग को पिर 
अनजान लौर भोटी-माटी जनता के जीवन से सिख्वाड किया जनिरय 
तक्र किस समियाय के जमीन कड रे, बू मौर व्यवार दरगोरः 
नच्वन्दी की सूल पर चडाया भया । घोवे हृष्‌ लोगों को उठाकर, गरं 
कार, देन ओर सों ते उतार कर पुलिन्न के सुहयोग सै जदरदस्तो, व 
तते आंपरेरन कथि जाते 1 यह्‌ अभियान दलि एर खाट" (देप 
वन्दी कर दो) प्रीग्राम के अधीन चरन-सीमा दर पहव यया! ५ 
रुने गे 1 यह अत्याचार देखते हए गरांव-गंव, गरी-गखी, जनता "~ 
(इन्दिरा सर्कार" के विस्ड प्रतियोध की भावना मङ्ग, शिन < 
पर प्रेस-संसरशिप के तारे ल्ये होने के कारण आवा न निक्त 
जन्दर-ही-अन्दर दम धुटता रहा । ४ 
एक तरफ तो नसवबन्दी अभियान जोरों पर या, दूतौ भोका ^. 
ओर लोकतन्त्र के अधीन संकटो छोय श्रतिदिन गरिखतार रप ~ 
ङ्रिसी को दोप मी ने वतलाया जाता) प्रगति ओर सफार्ईदके ना ५ 
कल्जा क्रिया यया । कऋालोनियो पर बुडोजर चले रे । ठो 
वस्तियों के सुवार के नाम पर अनेकों लुम्गी-वोपदियों को भिदा = 
जिसमे हजारों कौ संख्या मे लोग किर देकने से मोहताज हो गवे 
जुबान तो षहले ही वन्द कर दौ गई थी} आकाशवाणी, दुर्दनि 
पत्र, जिन्है ह्म स्वतन्त्र विचार व्यस्तकरेका एकमा सधि 
सरकारी नीतियों तथा बेबुनियाद वादों को ही प्रदर्शने कले का 
मय 1 इसके द्वारा विपक्ष कौ सर्दव वदनाम ही क्रिया जता । टो 
वदा-चटाकर साधारण जनता के सम्म पेश का जत्रा 1 स 
नेये गरीद अन्तादी कोरईमुरकःनेथी) 
सरकार तन्त ने 'मीसा' ओर "डी आई० अआर०' ऋय घु 
मे अयोग क्रिया । विपक्ष के मुख्य नेता मौर कायेक्त जिं को 1 
के जे मं दख दिवा पया । उन्हँ गन्दा खाना दिया गया {उन 
चार क्रिमे गये मजदूसें कै अथिर छीन दिए ये! मागरि 
त्तानाशादी का योलयाव्य छा यया! योनस ओट अनिवार्पय 











च 
मतिवन्व खगा दविवा गया 1 म्यायपाकिका के अधिकार सीमित कर दिए गये । 
मब जफसये ने सीसा. वन सहारा ठेकर व्यवितगत प्रतिशोध निकाखा । 
सितम सितार फो कतरिसी समारोह मे ताभिर होने के लिए विवश किया 
गवा । युवक-वाग्रेस की एक सभा मे अचानक प्रसिद्ध भभिनेता ओर पारश्व-गायक 
्रिमोरङुमार नही पहुचे, तो फलस्वरूप उनके गाने रेडियो भौर टैकीविजन पर 
मन्द कर द्रिए्‌ गये । ससरि की कदी से अनेक उच्चकोटि की फिल्मों का 
गा घट दिया गया । प्रिद अभिनेत्री हेमामालिनी को एक सरकारी पुरस्कार 
वितरण समारोह पर राजनत्तंकी कै समान नाचने के छिए विवश करिया गया। 
मनेफ़ विज्ञ, उद्योगपति, अव्यापक, प्राध्यापक, अफक्षर, वकीर एवं का~ 
करो यो कोगरेस को सद्योगन देने पर धमकियां दी गईं भीर उन्ह राष्ट 
रोधी केसो मे लपेट लिया स्यां 1 इसदेः विपरीत अपने चरेते, मित्रै जौर्‌ 
पम्बन्पियो को कोटे, परमिट एवं अन्य सहयोग दिया गया । इस कारु में जी 
मरी" के फार्म पे कायं करिया जाता रहा । इस प्रकार द्मरगैषी का यह्‌ 
उज्ज्वल अध्याय तानाशाही की निर्टज्जता का काटा अध्याय यनक्रर रहं गया, 
निने भान्तप्रिय जनता चुपचाप जुम एवं अत्याचार सहन करती गई, ठेकिन 
उन मन्दर दवय चरकर पर प्रसि कोप आर चणा निरन्तर ज्वाखामुषीके 
पमाने भदृत्ने ठगी । ¢ 
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करिअगरवे निरिचत स्याम केत नही येथे, उन वेतन नही मितेम। 
देया फे अधिकां रा्योँमें परिवार-नियोजन-अभियान को सिर परर छान 
अनजान ओर भोखी-भाटी जनता के जीवन से लिटा सिया जाने टगा । गहं 
तवः रि इस अभियान के अधीन कईं कंवारे, बट भौर खाचार सोमौ कने पेश 
नसबन्दी की मूली पर चद्राया गया । दीवि हए खोगो को उठाकर, गरवो को धर 
कर, द्रेन भौर वस से उतार फर पिस कै सहयोग से जबरदस्ती, वड वे 
से भरन क्थि जाते । यह समियान ^्टैर्वाइज एट साइट' (देखते ही नस 
बन्दी करदो) प्रोग्राम के अधीन चरम-सीमा पर पटच गया । लोग मयभीत 
रहने खमे । यह्‌ अत्याचार देवते हए गरंव-गरौव, गद्धी-गी, जनता के ट 
“इन्दिरा सरकार" के विष्ट प्रतियोवय की भावना भडक गई, लेकिन उनके मुंह 
परर-तेसरधिपरके ताेरुगे होमे के कारण आवान न निकल सकी, वत्ति 
अन्दर-ही -अन्दर दम पुटता रहा । 

एक तरफ तौ नसतवन्दी अभियान जते प्र या, दुसरो ओर कानून-व्यवत्थ। 
मौर लोकतन्तर के यधीन सको सोम भरतिदिन गिरप्तार क्रिये जाते रटै। 
क्रिसीकोदोपमभीन बतलाया जाता । प्रगति ओर सफाई के नाम प्रर अवैध 
कओ क्रिया गया । कालोनि्ों पर बुलडोजर चलने ते । छोदी ओर गंदी 
वल्तियों के सुधारे नामप्र अनेको शषुग्गी-्ोपियो को मिटा दिमा गया, 
जिसमे ह्नारो कौ संवा मे लोग सिर ठंडे से मोहताज हो गये । छो 
यवान्‌ तो पहले ही वन्द कर दी गई य आकाशवाणी, दुरवर्न एवं समाचार. 
पत्र, जिन्दँ हम स्वतन्तर विचार न्यक्त करने का एकमात्र साधन कहते है, बह 
सरकारी नीतियों तथा वेदुनियाद वातो को ही प्रद्शन करने का द्डिरयी बन 
गवा । इसकेद्वारा विपक्षको सदव वदनामं ही किया जता । छोरी-सी वाततको 
वदादाकर साधारण जनता के सम्य वेदा किया जाता ! सत्ता के अन्धाधुन्य 
नेमं गरोव जनताकी कोईयुरक्षानयथी)। 

ससकायी तन्त ने (मो भोर डी आई० जार का सुलकर मनचाहे ठंग 
भे प्रयोग किया! विपक्षे मुख्य नेत्ता भौर कार्यकर्ताओं कौ धिना किसी दोप 
के जेखोंमे दुं दिया गया । उन्हे गन्दा खाना दिया गया । उन पर अनेक अत्या- 
चारे क्रि गये। मनजद्ररों के अधिकार छीन किए गये । नागरिक स्वतन्ता प्र 
ताना्ञाही का वोल्वाला छा गया चोनस भौर गनिवायं चत योजना प्र 
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अतिवन्व ठा दिवा गव्‌। । न्यायपाकिका के अधिकार सीमित कर दिए गये) 
बहे-वद़े बफपरो ने मीस बग सहारा छेकर व्यक्तिगत प्रतिरोय निका । 
किन्मी पिता को काग्रेसी समारोहं मे शामिल यने कैः किए विवश क्रिया 
यवा । युवकोग्ेस कौ एक सभा मे अचानक प्रसिद्ध मभिनेता भौर पाश्व-गायक 
किगोरफुमार नही पटे, तो फलस्वरूप उने गाने रेडियो भौर टेीविजने प्र 
दक्र दिए गे । से्रदचिप की कचौ से भनेक उच्चकोटि की फिल्मों का 
गवा घोट दिया यया । प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमामालिनी कौ एक सरकारी पुरस्कार- 
वितरण समारोह्‌ पर राजनतंकौ फे समान नाचने के दिष्‌ विबदा यिय गय! । 
यनेक विज्ञ, उयोगपति,. अध्यापक, प्राध्यापक, अफसर, वकील एवं कला- 
कारो को कपे फो सद्योग न देने पर धमकियां दी गई भौर उन्हं राष्टू- 
विरोषी केसो भ लपेट जिया ग्या । दके विपरीत अपने चहेते, मित्रो ओर 
सम्बन्धियो को कोटे, प्रमिट एवं अन्य सहयोग दिया गया । दस कालमें ग्नी 
नीके फामूले से कायं क्रिया जाता रहा । इस प्रपगर इमरजेंसी का यह्‌ 
उञ्छ अश्याय तानाशाही की निर्टज्जता का काका अध्याय बनकर रह गया, 
निमे भानतिप्रिय जनता चूपचाप जुल्म एवं अत्याचार सहन करती गर्द, ठेकरिन 


म भन्दर इस सरकार फ प्रति क्रोध थीर धृणा निरन्तर ज्वालामुखी के 
समान भड्क्ने ठगी । ५ । 


जनतंत्र कमी विजयः 
लोकसभा च्रुनाव-१९७७ 
८ 


पातु के १६ महीनों मे का्रेर-जन हुता अनुभव करे ल्ग गए 
कि २५ मूत्रीय कायम ने जनमानसके त्िहासन पर पूणं नियन्वघ करिया 
है । अव सगो का मनोवल देयौ. एकता ओर लोकतन्तर कैः अनुूल है । उना 
यह्‌ मतभीथाकि इस काट मे फारस जन~जन के अन्दर धर कर गरदहै। 
यहां पर एकः वात विप उत्ठेरानीय दैकिप्रेत कौ शेसरिपहोनेके कारण 
न्दिया सरकार" लोगो फी भावनाओं क समक्ञने मे असमय रही । लोगो कौ 
णुबाने भले ही नन्द धों, ठकि उनकी अन्तर-आत्माने इस सू दवि की 
प्रामाणिकता कौस्वीकार गहीक्रियाया। इस वात कोातनिकभी आभातन टा 
सका क्रि कापर नेता जनता फी बुनियादी कठिनादयों से हटकर अपना वेट भने 
भँ व्यस्त है । यह कहना मी अश्ोमनीय नहीं होगाकरि देदाकी राजनीति गृदरी- 
भर नेताओं कै हायो मे केन्धित दो चुकी थी। लोकतः का मुखौटा पट्नकर, 
इन नेताओं ने डंडे से जनता को हाकना आरम्भ कर दिया। ४ 
भारतीय प्रेत से्रयिप मे स्वतत्न अभिव्यक्ति का मानोगलाही धाद 
दिया । रामाचार.पत्ो मेँ सरकारी ्ूठे दार्वो को सच प्राथितः केके 
अतिरिक्त अन्ये कोड कायं न र्‌ गया या 1 इती वच अन्तराष्ट्रिय राननीति 
पर पदो पाकिस्तान-जैसे निसु देदा मे चुनाव को घोपणा हो गई । इतक 
रभाव यह्‌ हृभा करि विद्व केः कुट समाचारपदों ने क्या इन्दिरा तानाह वन 
रहौ है?" शीरथक के भीन एकः गम्भीर भ्रन-चिन्न उपस्थित कर दिया । 
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इसे इन्दिराजी स्वयं तिठमिखा उठीं। उनके सम्थकोंने आग्रह्‌ कियाकि यहीं 
मक्र हैक्रि बह्‌ फिरसे छोकमत का समर्थन कायम करे एवं विश्न की खुली 
चुनौती का मुकावला कर । देवा के अन्दर भी यही श्रश्न ज्वरत हौर्हाथा। 
भाम जनताकामत यथा ङि श्रीमती इन्दिरा धी ने अपनी तानायाही बनाए 
सवने कै किए पुखित अयिकारियों तया अन्य सरकारी अफसरों को इतने अधिको 
भभिकारदेदियि करि उनका प्रयोग जनदित ओर प्रगति के भ्रति असम्भव हौ 
श्रयाथा। इसका एक अन्य कारण सम्भवतः वह था कि यह तानाशाही फिसी 
छोकमत के समर्थेन पर भाधारितिनथी। 
यहां पर यह्‌ वात पिरोष रूप से उत्लेखनीयहै कि वंगला देशा के प्रधान 
मन्त्री हेत युजीबुरंहमान ने छोकतन्त का गा घोटकर विपक्षी नेताभों को 
िरपतार कर चया एवं भपने "चहेते" सहयोभियों फे साथ भिलकर एकदलीय 
भगा स्थागित करने के भ्रयासमें उसे मुंह की खानी पड़ी (यहां तक कि वह 
स्वयं भी वछि चद्‌ गये) उसी प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी नेभीउन कमभोरिों 
पो टीककरे हेए (जौ वंगा देदा मे धटी थीं) एक्दलीय भ्रणाली-हेत परि- 
स्थितियां बनाकर स्वयं, पर अपने विप प्रतिनिधि को मुलिया बनने के वरबसत 
भयात भे चुनात्र करवाने के ठंगर को उपयुक्त कदम समन्ता । व॑ आपात्‌कालीन 
समममें विपक्ष को पीये धकेल दिया गया था, लेकिन अपने दल कै विरोधी पक्ष 
का सफाया करना एवं संसद मेँ अपने गुट का एकाचिकार बनाये रलने के क्षु 
धुनाव का करवाना अनिवार होगयाधा। 
इदिरायीकेमनमं यह्‌ आकांक्षा एकाएक उत्पन्न हो गई कि विश्व-ननमत 
को मपने पक्त करे ओरस्वयंको तानाशञाही को अपेक्षा प्रजातान्तिक नेतत 
ममापिते करने के किए कोई-न-कोई योजना बनानी चाहिए 1 इसी उदेश्य को 
धयान भे स्वते हुए "हादी" युवा काग्रेस का सम्मेलन वुदाया गया । दर्मसल 
यह्‌ सम्मेखन केनल संजय गांधी एवं उत व्यक्तिगत सूप भे वफादार सदत्ों 
शाही प्रदशन या ताकि इस वात का अनुमान खाया जा सके कि संजय माधी 
को मपना उत्तराधिकारी वनाना कहां तक संगत दै ? इसमें काप्रेष के कर्मठ 
६्मानदार्‌ योर वरिष्ठ व्यक्तयो को मौन धारण करना पड़ा, क्योकि उन्दैं भली- 
भाति सामास होगयाथा किअगरर ये मुंह खोरेगे या गलत कामोंका खंडन 
कपये तो उने भी ता! तथा 'डी० आई० आर" के अवीन यन्द कार ६. 


जनतंत्र की विजयः 
लोकसमा च्ुनाव-१९७७ 
(1 


भापातूकाल के १६ महीनों मे कांप्रेस-जन सा अनुभव करने लग गए ये 
कि २१ सूत्रीय काकम्‌ ने जनमान के सिहालन पर परणं नियन्त्रण कर टिया 
दै । अव छोगोंका मनौवल देशा की एकता ओर लोकतन्तर के अनुकूठ है । उनका 
यहु मतभीथाकरि इस कालभे कोरेस जन-जन के अन्दर धर कर यई है) 
यहां पर एक वात विदोषं उत्केसनीय दै कि प्रेस की सेतरकषिप होने के कारण 
इन्दिरा सरकार" रोगों की भावनाय को समने भ असमये रही । सगौ नी 
याने भले ही वन्द यौ, लेकिन उनकी अन्तरात्मा ने इस शूठ दावे की 
माणिका को स्वीकार नदी क्या या। इस वातकातनिकं भीआमासनहौ 
सका कि काभेस नेता जनता की वुनियादौ कटिनादयौ से हटकर अपना पेद भरे 
भँ ग्धरस्त है। यह्‌ कना मी अशतोभनीय नही होगा कि देदाकी राजनीति मुदरी 
भर नेता के हाय भ केनत हौ चुकी यौ । रोकतम्त का गुखौटा पटनकर, 
इन नेताभोनेड्डेसे जनताको हाकना जारम्भ कर दिया । 

भारतीय प्रेस सेसरकिप ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति का भानो गद्ाही धोद 
दिया । समाचारपत्रं मे सरकारी शूठ दावो को सच प्रमाणित करने के 
अतिरिकित अन्य कोड्‌ कायं न स्ट्ग्याया, इसी. वीच अन्तरष्टरीय राजनीति 
पर पड़ोसी पाज्स्तिन-जैस निरकुय देदा म चुनाव की घोपणा हो गई । इतग 
मभाव यह्‌ हेज कि विरव के कख समाचार-पो ने "ववा इन्दिरा तानायाह वन 
रही?" शीपंवाके अषीन एक गम्भीर पररन-चिद्ध उपस्थित कर दिया! 
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इसमे इन्दिराजी स्वये तिकमिखा उठी 1 उनके समर्थकों मे आग्रह किया कि यही 
अवसनर द कि वह फिर से लोकमत का सम्यंन कामम करे एवं विद्व के खुली 
चुनौती का मुकाबला करे ! देद्य के अन्दर भौ यही प्ररन ज्वलतहौ रहाथा। 
आम जनता का मत था फि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी तानादाही वनाए 
रखने के लिए पिस अधिकारियों तथः अन्य सरकारी जफसरो को द्रतने भधिक 
अधिकारदेदिये कि उनका प्रयोग जनहित ओर प्रगति के प्रति अस्तम्भवहो 
गया धा । इसका एक अन्य कारण सम्भवतः यद्‌ था कि यह्‌ तानावादी किसी 
छोकमत के समर्थन पर आधारित न थी! 
यहां पर यद्‌ वातं विदोष खूप से उल्लेखनीय है कि बंगला देश कै प्रधान 
मन्त्री देख मुजीवरुरहमान ने जोकतन्तर का गला धोटकर विपक्षी नेता को 
भिरप्तार कर लिया एवं अपने चहेते सहयोगियो के साय मरकर एकदेलीय 
प्रणारी स्थागित करने कै श्रपासमें उत्ते मुंह को खानी पड़ी (यहा तक किवह्‌ 
स्वयं भी वलि चढ गये) उसी प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधीने भी उन कमभोरियों 
को ठीक करते हुए (जो वंगा दे में धटी थीं) एकदरीय प्रणाढी-हेतु षरि- 
हिथत्तिधां बनाकर स्वथं, परर अपने विशय प्रतिनिधि को भुलिया बनने के वरव 
भ्रयास में चुनाव करवाने के ढंग को उपयुक्त कदम समा । वसेः जापात्‌काछीन 
समय भें विपक्ष को पीये धकेर दिया यया या, लेकरिन अपने दल कै विरोधी पक्ष 
की सफाया करना एवं संसद में भपने गुट का एकाधिकार बने स्तने के लिए 
ननाव कां करवाना जनिवयं दो गयाथा। 
ददिसजी कैः मन मे पट्‌ आकांक्षा एकाएक उत्यन्न हौ गई किं विर्व-जनमतं 
कौ अपने पक्ष में करने भीर स्वयं कौ तनाशाही की अपेक्षा प्रजातान्तिक नेता 
भमाणित करे के किए कोई-न-कोईं योजना बनानी चाहिए । दसी उदेश्य को 
घ्यानं भे रखते हए "गोहादो' में युवा-कोप्रेस का सम्मेलनं वुटाया गया} दरसल 
यह्‌ सम्मेखन कैव संमय गांधी एवं उसके व्यक्तिगत रूप मे वादार सदस्यौ 
काही प्रदर्स॑न णा ताक्रि इस वात का अनुमान खाया ज सके क्रि संजय साधी 
को अपना . उत्तराचिकरारी वनाना कटां तक संगत है ? इसमे कार्त के कम 
ईमानदार भौर वरिष्ठ व्यक्तियों को मौन धारण करना पड़ा, गयो उन्हँ भरी- 
भि जाभाकस्तहो प्याया कि जमर वये मृंह्‌ खोरेगे या गक्त कामों का खंडन 
करगे तो उन्द भौ "मीषा' तथा 'डो० आई० मार०' के अधीनं वन्द कर दिया 
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जायेगा । एन गमायेह्‌ ने एकः युवा-नेता ने पुरे माम धोपप फरदी ङि 
आयामो टी लोकम के यनाय में युवा-कगरेस को कम-से-कम २५० सीं 
भिनी चादि । देश फे रेमे स्यापक वातावरण मं धीमती निरा गांधीके 


गुप्तचर-यिमाग फी रिपोटं मे “हरी सही" दे दी कि चुनाव फरवाने का सुनहरा 
ह महीं भिका, वौकः स समय देया के कोने-प्मेने मे श्रीमती 


माधी फा नाम सोरग्नियता की चरमसीमाकोद्रुष्ा 


भवमर पुनः कदापि > 
तहा सदस्यों का विजयी हो जाना अति 


षदिरा गांधी ओर संजय गां त 

है एवं स्ोक्समामें मनवादे दो-तिह्‌ 
सुगम दै। 

० नेयम है । समय भयनी गति मनुसार चलता रहता 


परिवर्तन जीषन का नि 
ड, दसी नियम के यनुसार १८ जनवरी, १६७७ की राति राष्ट्र के नाम अपने 


एषा भग्रत्याित देय भें पधानमन्ती श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने लोक्सभाके 
चनाव कराने फी धोपणा करते हुए कडा - भापात्‌-स्थिति मेँ दीटदीजारही 
हः ताकि मात्य राजनीतिक दल उचित गतिविधियों म हित्सा ठे सके ।' इस 
धोपणाके दूसरे ही दिन देश-भर के सभौ दैनिक समाचारपत्रं मे चुनाव 
चोपणा पर प्रतिक्रिमाओं के साथ विपक्षे के दो प्रमुख नेताओं सर्व॑ मोरारजी 
देसाई ओर लार्कृप्ण भडवानी कौ रिहाई का समाचार भी प्रकाशित हुमा । 
क्ट समाचार-पत्रो ने पहु मी कहाकि यह चुनाव श्रीमती इन्दिरा गाधी के 
छलोकतांलिक सिद्धान्त मे विदवास रखने का परिचायक है । 
चुनाव की घोपणा पर सवसे महत्वपूणं प्रतिक्रिया अगते दिन आयी । १६ 
जनवरी को लोकनायक जयश्रकादया नारायण ने चुनाव की घोपणा का स्वागत 
किया मौर अपने पुरनि संद्धान्तिक मत फि विपक्ष के सभी राजनीतिक दट अपे 
छोटे-छोटे आकार को भिटाकर राष्टरीम दायित्व के एदः विशाल अस्तित्व वाली 
पाटी कै आधार पर अपनी एकता प्रमाभित करे । उन्दोनि कंहा--“जगर विरोधी 
दल अपने को बिलीन कर एक दल बनाते ह, तो मँ उस दल का साय दूंगा, अन्यया 
य चूनाच-परचार से अलग रगा ।“ यहां इस वात का महत्त्व ओर भी वद्‌ जाता 
है क्रि सोकनायक जयप्रकाय नारायण ने मध्यावधि चुनाव के पश्चात्‌ एवं विहार 
आन्दोलन के समय विभिन्न राजनीतिक दों कौ भिकर एक सशक्त दल वनने 
के किए प्रेरित क्रिया था आर इसके फलस्वरूप बिहार आन्दोख्न काफी खोक- 
त्रिय हया था । भापातकाखीन स्थिति धोपित होने से पूवं जयध्रकाश नारायणने 
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भारतीय जनसंघ, मारतीय लोकद, सेगरठने कातरे, समाजवादी दल एवं कुछ 
निर्दछोय दलो के प्रतिनिधियों की एक सभा २०-२१ मार्च को वम्बई मे बुलाई 
थी जिसमे इन सव विरोधी पार्यं को मिटकर एक राष्टीय दलम विलय करने 
का निदचम किमा गया । इन दिनों देश में राजनीतिक गतिविधियां वड़ी तीत्रता 
सेसच्रियियी। २२.२३ मईको पुनः इन चारद्रलोंकेनेत्ताओं की एक व॑ठ्क 
यम्वकमें हुईं जिसमे जयप्रकाश नारायण फो भधिकार दिया गया क्रि वह्‌न्ये 
दखछके निर्माणकी धोपणाकरदे1 २५ मईको देश मे आपातुृकाल को सागर 
करने की घौपणा हई एवं विप के सभी प्रमुख नेताओं के भिरप्तार कर क्वि 
गया। न्ये दल कौ योजना अधूरी रह गई, परन्तु इस काठ में विपक्ष के नेताओं 
षो जेयो मे एक-दूसरे को जान-पहचान का अवसर मिला । कई आपस फे मत~ 
भेद समाप्त हो गए \ अव चुनाव की घोपणा हो चुकी थी 1 गिरपतार नेताओं 
की सिहा्से देशं में एक स जहर दौड आई, अतः चार दलों का विकत्प होकर 
एकत नए दल का निर्माण दोना यावद्यक हो गया 1 राजनीति में हलचल निरन्तर 
चदृरहीथी।॥ 
एक ओर सरकार ने राजनीतिक वन्दियो की रिदहाह भौर प्रेस मेसरदिप 
समाप्त करे के लिए निदेश दिए तो दूसरी ओर श्री जयप्रकाश नारायण के 
विषरेप सन्देषवाहक के रूपमे श्रीधर महादेव जोरी संगयटने कांग्रेस के तपोनिष्ट 
नेता श्वी मोरारजी देषाई से मिलने पटना से नई दिल्ली पह । तभी श्री मोरारजी 
देसादं मे जनसंध के नेता श्री अटलविहायै वाजपेयी, श्री लाङप्ण अडवानी ; 
समाजवादी दल के नेता श्री अशोक मेहता ओर श्री राजनारापण तया भार- 
तीय लोकद कै नेता श्री चरणर्षिह्‌ को वुखाकर चारों दलोंको मिलाफर 
एक राष्ट्रीय पाटी बने के कि विस्तार से बातचीत कौ, ताकि चुनाव में 
कगरेस पाटी का जोरदार मुकावला किया जा सके! सभी दरु इस विकल्प पर 
जी हौ गए 1 अतः इसके फलस्वरूप २३ जनवरी को चार विरोषी दने 
अयने स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटाकर एक नई पार्ट “जनता पार्टी मे चिख्यमका 
निर्णय क्रिया (संगट्न काग्रेस, जनसंव, भारतीय लोकद भौर समाजवादी 
दलः) । स नए वने राजनीतिक दल कैः पवान केः सपमे श्री मोरारजौ देसाई को 
सुना गया । 
नमी पादी के निर्माण कौ दो नितान्त स्वाभाविक एतिक्रियि--कपरेत पादी 
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मीर भारतीय कम्युनिस्टं पाटीं ने इसे अवसारवादी गय्वन्धन कुकर निन्दा कौ 
परन्तु आपात्‌ स्विति फ विरोधी राजनीतिक तत्त्वो ने "जनता पार्टी के गटनं 
कन स्वागत किया । उनमें मापात्स्यिति मे नयी आरा का संचार हमा । परवयेक 
नेता को व्यवितगत रूप में जानने का यनुभव हुः । रोकनायक जयप्रकसय नारामभ 
ने एक लम्य प्रेस-यक्तव्य के साथ जनता पार्टी फा चुनाव अभियान मारम्म क्यिा। 
उन्हनि कहा फि इस बार जनता को लोकयाही गौर तानाशाही के वीच चुनाव 
करना है, जवि कोग्ेस ने जवाव मै कहा क्रि यह स्विरता ओर अराजवताके 
सीच चुनाव दै । उन्दने पह भी दावा किया कि द्स वार वोप्रेत वड्‌ वैमानि पर 
युवा उम्मीदवार खड़े करेगी एवं चुनाव में बहुमत ठगी । इमरजेन्सी भं दील 
होने कारण राजनीतिक जीवन में धीमे-धीमे ताजगी भा रही थी, लेकिन दे- 
विदेदा कै राजनीतिक प्रक्षक यहौ अनुमान लगा रहे थे कि कांग्रेस गतिशील है 
चुनाव में उसे ही सफलता मिटेगी । उनका यह भी मत था कि वाप्रेस के साप 
तीस वर्पो की उपटन्धियों का टम्वा हिसाव है । 


वाघ्रू जगरजोवनराम का सायियों सहित फाग्रस् से त्यागपत्र 


सभी तकर यह वात वड निद्चय के साथक्हीजारहीथी फिःदस चुनाव 
मे वश्िसी यानी ले जायेगे, लेकिन दस सम्भावना पर सवते गम्भीर प्रदनचिह॒ 
२ फरवरी कौ हुआ, जव सर्व॑धरी जगजीवनराम अपने सायियों के संग जिन 
हेमवतीनन्दन वगुणा, नन्दिनी सत्पयी तथा अन्य अनेक काग्रेस नेताओौं ने दछ 
में आन्तरिक खोकतन्तर के इनन का आरोप लगाते हुए क्रिस से त्यागपत दे 
दिए । उन्दोनि एक नए दल "कांग्रेस फार डेमोतरेसी' के निर्माण की घोपणा की । 
परन्तु यह वात ६ फरवरी बो दिल्टी के रापखीटखा मैदान मेँ हुई सा्व॑गनिक 
समामे स्पष्ट हो गई निः सुनाव के मोचं पर कांग्रेस फर मोती ओर जनता 
पार्टी के वीच न केवर आपसी सहमति रहेगो, वस्विः दोनों दल एक ही चुनाव 
चिल्ल पर चुनाव डंगे 1 याद्रू जगजीवनराम ने विज्ञ राजनीतिज्ञ की तरह उचित 
समय पर कदम उठाकर कां्े् कौ तानादादी को कमजोर कर दिधा । इन्दिराजी 
कै प्रचास्कों ने वात्रूजी के त्यागपत की निन्दा-प्रस्ताव पास करिए ओर कदा किएक 
व्यवित्त के चसे जाने से कांग्रेस को गतिदीठता मे कोई अन्तर नहीं पडता ॥ ठेकिनि 
दरस घटना से राजनीति में अनक तरट्‌ के उतार-चटराव भने खगे । 
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इस प्रकार राजनीतिक चुनाव-चरना-चक तेजी मे चूमने कणा । क्रेत 
पार्टी ने नई उत्वन्न हुई चुनौती का सामना करने के किष युवा की अपेक्षा पुराने 
अनुमवी मौर वरिष्ठ रोगो को मैदान मे उतारने का निद्चय किया । कप्रेस ने 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्ट के साथ बिगड़ हृए सम्बन्धो कौ कटुता को मुकति हए 
चूनाव-तारमेल का निर्णय किया जवक्रि दूसरी ओर जनता पार्टी नै माक्संवादी 
कम्युनिस्ट पाटी, द्रविड़ मूनेत्र कपगरम ओौर अकाली दल कै साय चुनाव-समक्तति 
किए । राजनीतिक हवा धौमे-धीमे जनता पार्टी के पक्षम वहने लगी 1 पिले 
चुनावों कौ तरह मनेक उम्मीदवार स्वतन्त्र खूप भै मेदान मँ उतरे, लेक्रिन दस 
वार चृनाव स्पष्टतः कप्रेस ओर जनता पार्टी की सीधी टक्कर काथा। रोक 
तन्त्र कौ मर्यादा का हनन देवकर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित (पंडित जवाहर 
लाच नेहरू की बहन भौर श्रीमती इन्दिरा गोधी कौ बुजा) भी खामोश न वैठ 
सकी) उन्दने काग्रेस की तानाशादी के विरुद्र आवाज उठाकर जनमत कौ 
जागृत किया । इस तरह माच के मघ्य तक परस्पर-विरोधी विचारो, भावनाओ, 
जोरदार प्रचार ओर भारोप-प्रत्यारोप के वीच लगभग ३२ करोड़ मतदाताओं को 
अपने ददा कैः भाग्य का निर्णय करना या 1 सके सामने मुख्य प्रष्न या कि धीमती 
इन्दिरा माधी का अभिनन्दन करते ६, या जयप्रकाश नारायण का वन्दन--दइस 
गृेथी का फरससा आम जनता केः दिलों पर अंकित या । 
चुनाव-सभियान भें श्रीमती इन्दिरा गांधी के पक्षने प्रचारक बुति पर जनता 

फी राजनीतिक चेतना को नियन्तित करना चाहा ओर जनता पार्टी के उम्मीद 
वारो कै विष्दध धुर्मांधार प्रचार क्रिया । इन्दिराजी ने स्वयं देश के कोने-कोने मैं 
तूफानी दौरे किए । इसरो भोर जनता पार्टी का नाम, खण्डा भौर चुनाव-चिल्व 
असता के कण-कण से समा गया \ वीप मीनो के अत्याचासे से पीडित जन्त 
मौर नसबन्दीसे तंग लोगों को प्रतिरोधका अवसर मिल गया! उन्दँ बोट 
मागने की आवश्यकता ही नहीं थी; वे तो स्वयं तत्पर वँठे ये 1 जनता पार्टी 
के नेताभों कां स्वागत्त करने के किए जनता स्वयं उनङ़ भाती, विना पुच्सि की 
सहायता कै आत्म-नियन्तित वच्चे, वृढ आदमी, स्तिया, नौजवान - सभी योगदानं 
देते । वे चाहते थे कि कव अवसर अये कि उन्दं शीघ्र मुक्तिमिले। कात्रसके 
पास जनरोप का कोई भी उत्तरन था) मवमे कोईमी उन्हे सुननेको तैयार 
मथा! काग्रेस के प्रति वद्‌ रदे रौप को देखकर लोकनायक जयप्रकादा नारायण 
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जनता पार्टी की चिज्य के प्रति चाद्वस्त हो गये यौर उन्होने स्पष्ट कहु पिया 
करि अवे केन्द्र मे अनतता पार्टी की सरकार वनेगी। वीमारदहोनेके कारण वहु 
बहुत्त राज्यों मे जाने भ असमथ रहे । वात्र जगजीवनसम लुधियाना में एक समा 
भे गों की भीड़ देवकूर हपित हौ उठे एवं उन्दने इतना ही कहा --कि ममे 
जनता के सहयोग पर विदवास ह हम जीत तो चुके ही है, केवल मत डारना शेय है । 

१७ से २० मालं का समय विभिन्न राण्य में चूनाव का समय था) देश 
की जागरूक जनता ने भपने मत्‌ का प्रयोग किया एवे उन्होनि सचमुच एतिहासिक 
निर्णय पिया । जनता के ईसं स्वतन्त अभिनन्दन ने तानादाही के इतिहास को 
उखाड़ फेंका ओर लोक्दाही फो सत्ता के सिंहासनं पर वैडा दिया । देश के अधि- 
कांत भागों मे क्रेत वहत बुरी तरह्‌ पराजित हुई ओर जनता पर्दी तया 
उनके सहयोभियों कौ लोकसभा में स्यष्ट वहुमत भिर गया । इत्र प्रकार देश 
मे एक अनूटी जनतांतिक करति सम्पन्न हुई 1 


महारथियों कौ पराजय 


इस जनतताव्रिवः क्रांति कौ प्रठयंकारी उथट-पुथल मे प्रधानमन्त्री श्रीनती 
इन्दिरा गांधी सहित रितने ही दिग्नज ओर महारथियोंको पराययका मुँह 
देता पड़ा) इनमें मृस्य--सवश्री स्वणंसिद्‌, वंसीटाट, वियाचरण शुक, 
शशीभूपण, हरिभा गोलके, क्षंकरदयाल शर्मा, वलिसाम भगत, अन्नुखगषूर 
राञबहादुर, क्रप्णचनदर पन्त, रोजा देदापांडे भीर गुरदयाखसिद्‌ द्म इत्यादि 
अनेषः मोहरे ये । दिल्दी, उत्तरभारते, हरियाणा, विहार, रास्थान, मध्यप्रदेश 
सीर हिभाचख प्रदे कभी काप्रेस कैः मुदु गढ समन्ञे जाति ये, लेकिन इस चुनाव" 
परिणामर्मे जनता पाकौ नयी यक्तिकेगढकते र्पर्मोउमरे। एनभा््ोने 
कोपरेम का एवः भी भ्रतरं मन्त्री या संसद एदस्य अपना साजनीतित्न अस्तित्व 

मह वचा पाया। 

चुनाव-प्चार के समय यह्‌ समसाजारदाया कि महाराष्ट कपल -युं 
समान मुरक्ठित है मुच्यमन््रीने तोयदांतक कदद्वियाथा क्रिराज्यकी 
८ मीठे पाद्े ही जीततेमो परन्तु चूनाव के चोज से सये चमति रह गये, जव 
राग्यके टम ते २७ चूनाय-्ेत्रः मेँ जनता पार्टी एवं उरङ्गे रद्योगी दल 
सगपे यथव मटानगरमें काग्रेम को एङ स्यानमीनमरिट सा । रानस्यान 
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भे काग्रेस कये केवर एक सीट मिल सकी । मध्यप्रदेश मे ४० सीटोमेंतेएक 
सीट हायं आ । दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, विहार मे काग्रेस का वित्कुल 
सफठाया हो गया । पंजाव मे जनता पार्टी ने सहयोगी दल अकारी पार्टी ओर 
माव्ेवादी कम्युनिष्ट के साय भिल्कर समी सीट जीतली। रेक्रिनि सभी 
राजनीतिक पंडित सयवरेली वाटे चुना-परिणाम की घोपण( पर स्तन्य रह्‌ गये, 
जव इन्दिराजी स्वयं उखड़ गईं । संजय गांधी को भी निरादाा ही हुई 1 

रेस चूनाव-परिणाम की कल्पना किसी भी राजनीतिक पंडितिकोतनणी)। 
सचतो यह्‌ टैक कतिपय भंगरेजी समाचार-पत्तौ के टीकाकार ही नही, स्वयं 
हिन्दौ-जगत्‌ कै विस्यात दनि राजनीतिक संवाददाता भो हिन्दी-मापी जमता 
की आन्तरिक पीडाकौ समह्षने मे विफल रहै । दससे यह स्पष्ट हो गया करि 
आपात्‌ स्थिति भें सवते अधिक अत्याचार इसी हिन्दौ-भापी क्षेत कौ निर्धन 
जनता षर ही हुए । दूसरे इससे यह भी अनुमान लगाया गया कि केवल प्रचार 
के व्रते पर लोगो का मन नहीं जीता जा सकता। भाधनिक समाज मे सुचना- 
प्रचार के साधनों की अपनी ही जलग भूमिका है परन्तु मात्र मूचना-भचार के 
साधनों पर या एवयधिकार कै व पर जनता की राजनीतिके चेतना को नियन्तित 
नदीं किमा जा सकता! भापात्‌ स्थिति में विपक्ष के प्रमुखः नेताओं जिनमें 
खौकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, जां 
फर्नादीस इत्याद्वि अन्य नेताभों के विरद्ध धूर्जधार प्रचार हु पर इमरजेसीभेँ 
ठी मिटतते ही उनकी प्रतिभा जओौर भी अधिक उञ्ज्वल होकर सामने आई। 
दस चूनव मे एक अर विशेषता देश्च कौ सामाजिक राक्रिियो के वदरते परिवेश 
म हरिजन ओर मुस्लिम मतदातायों ने मी जनता पार्टी कै पक्ष मे मतदानेक्रिया 
एवं काप्रेस कै अदूट आघार में गहरी दरार पड़ गई! इसमे री जगजीवनराम, 
दैमवतीनन्दन बहृगुणा ओर जामा मस्जिद के दाहौ इमाम का जनता के समर्थेन 
मे जाना एक महखपुरणं घटना सिद्ध हई है} नापात्‌कार में श्रीमती इन्दिस 
माधी जो विष्व की सवसरे शक्तिशाङी नेता मानी जाती थी, वहं श्रव एकं कमजोर 
नरी सथान हौ मई । क्रित की हार पर कई विदेली समाचार-पत्नोने नखि 
कि भारतीय जनताने स्पष्टकर दिया हैक तानाश्चाही धिक देरतक नहीं 
ख स्रकती \ जनता क्य अक्रो उसकी घज्जिर्यां उड़ा देता है 1 ऋन्ति ातिमय 
ढ्गमेमीजञा सक्ती है! इसी प्रकार सोवियत समीक्षकों ने प्रवानमन्तरी इन्दिरा 
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गधीकौदहारके लिए भापात्‌ स्विति के समय हृ उ्यादतियों भौर गरतियोँ 
क्रो दौपी ठह्राया। 
इस चुनावमें एक अटग तरहं का राजनीतिक भ्रुमोट उभरा । चार र्णे 
की एकः विकल्प राष्ट्रीय पाटी “जनता पार्टी" को स्पष्ट बहुमत मिरा एवं फिर 
से रोक्गराहो युग करा भारम्म दुभा । रे माच, १६७७ कौ भरातः ७ वजे दि्टी 
मेँ राजघाट पर महात्मा गाधी कौ समाधि के सम्मुख जनता पार्टी भीर क्रे 
फोर उमोक्ेसी केः नव-निर्वाचितं संसद सदस्थों फो रोषनायक जयंप्रकारा ना रमण 
ने देश-सेवा की सामूहिक प्रतिज्ञा दिलवायी ! यह्‌ प्रतिज्ञा-खमारोह वड़ी सादगी 
से परिपूणं हभ, जिसमे समी सदस्यों नै देशसेवा का व्रत छया कि वहे गाधी 
जी कै अपूर्णं कार्यो को ईरा करेगे, देदा की सेवा करेगे शौर गणतन्त्र तथा स्वा- 
धीनता कै अधिकासें की रक्षा करगे ! ससद-भवन कै वेन्द्रीप कक्षकै समीप भीड़ 
एकतो रही थी, कोति वहां जनता पार्ट कै नेता के नाम की घोषणा होने 
वाी धी । सेद हा खचाखच मरा हृभा था! आजादी कै वयोवृद्धनेता 
आचार्यं कृपालानी ओौर मुवितदाता, लोकनायक जयप्रकोश नारायेण के विचार 
परामर्शं नै लोकतन्त्र कै निष्ठावान नैता शरी मोसस्नी देसाई का नाम प्रवान- 
मन्त्री पदं कै छिषए घोषित विया । जनता सरकार का नेतृत्व करने के च्‌ धी 
देसाई का नाम श्री राजनारायण ने प्रस्तावित किया जौर जनता पार्टी के ओजस्वी 
प्रतिनिधि श्री भच्लयिहारी वाजपेयी ने समर्थन त्रिया । प्रषानमन्त्री का नामं 
घोपित करे के उपरान्त सेद हाल देसी के टाका मौर ताको की गडगडाट 
से शम उठा} जयप्रकारा नारायण ने मोरारजी देसाई का नाम घोषित करते 
हए कहा--“साजक्षक्ति ओर रोकदाक्रित को मिख्कर काम करना है । युवा- 
शक्ति को सही दिद में लगाना है । मृञ्चे आया है कि नतर प्रधानमन्त्री इसका 
पूरा ष्यान रसगे ।” इस पर श्री मोरारजी देसाई ने आश्वासन दिया कि वैसा 
ही को जसा करि जयप्रकाशजी चाहते ह । ॥ 
इस पर जयभवादय नारायण ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कटा --“"पं अपतत 
उघ्रभेंछोटा ह परन्तु अव वहत दिन जीवित नहीं रहम! तया जापते पूसा 
जमा पर मुञ्ञे सन्तोप स्देणा कि मुत एेमा जाष्वासन दिया गया है 1“ ि 
योडी देर पश्चात्‌ कारयेवाद्क रा्टरपति श्री ज्ती ने राषटृपति भवन के 
सशोक हाल श्री मोरी देसाई को प्रवानमन्ली पद की पथ दिखायी! 
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"री जत्ती ने हिन्दी मँ क्षपय पटी ओर श्री मोरारजी देसाई ने उसे दोहराया ॥ 
"उस समय उपस्थितं सज्जनो मे विरोध पक्ष--कांग्रेस के नेता य्शंवतराव चह्वाण, 
ग्जनत्ता पार्टी कै नेता श्री लाटृष्ण अडवानी, श्री राजनाखयण, श्री जा 
फर्नाडीस, धी श्यामनन्दन मिश्च तथा सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी थे। 
शपरथ-समारोह के तुरन्त वाद ही, नये प्रवानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने प्रथम 
-पद्वकयर सम्भर मे प्वकोरो कौ सम्बोधित करते हुए कहा-- 

प्कल से आप, संसद मेंजो कुछ भी कटा जाये, उसे पहर की 
तरह ज्यो-का-त्यों छाप सक्ते हँ । भ जापको आश्वासन देता हं कि 
आपके विरुद्ध कोद कारवाई नहीं होमी ।* 
यहाँ पर यहु तथ्य कसी से चिपा नदीं है किं इस सर्व॑सम्मत निर्णय के 

म्मय बाच्रु जगजीवन राम ओर उनके सहयोगी उपस्थित न थे 1 जगजीवनराम 
ने अपने निवास-स्थान पर पत्रकारों को सूचित किया कि कांग्रेस फोर डमोक्रेसी 
संसद ओर वाहर अलग दछकेखूप में काम करेगी 1 वहनयी सरवारकौ 
समर्थन देगी पर अपने घोपणापत के अनुरूप कामो मे ही !" परन्तु सायंकाल 
रामलीा मैदान मे एक सार्वेजनिक समा हुई, इसमें वाद्रू जगजौवनराम, दैमवती- 
नन्दन बहुगुणा अपने सायियों सहित शामिल हए । राजनीतिकं दृष्टि से दसम 
महत्वपूर्णं चक्ता श्री जगजीवनराम ही ये । उन्दोनि जपने भापण त चूनावके 
माध्यमसे हुई महान्‌ क्रान्ति का उल्केख किया, एवं कहा, “अव अगा काम 
गरी की सतह्‌ कै नीचे दवे आगाद वे बहुत वड़े हिस्मेको उपर उटानिका 
होना चाहिए ।“ इसी सभा मँ प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई नेखोगोकौ 
निर्मम वनने की वाते कही । विनम्र भाव से मोरारजी भाई ने यह्‌ उद्गार प्रकटं 
श्या- 

“द्मे जो गलतियां हों, जनता उन्दं कटने में संकोच नदीं करे । 
हमारा क्षान्ति में पूणं विदवास दहै पर द्म अकिति, खी यागोटी के 
पक्षमेनदींरह। हमें दमदान की सान्ति नही चाहिए, हम विद्वासं 
दिलति ह किहम जनता के सेवकहोकर काम करेगेः“-म जनतासे 
प्रार्थना करता हँ क्रि हमसे जव भी कोई असावधानौ हौ, जनता हमारे 
वन्‌ पर्डे--वह्‌ पूरी तरह सवधनन रै । प यकीन दिखाता 
दमने जो वचन दिये ह, उन्हे अधिक से अधिक पूराकरे षी कोरि 
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फर । इसमे हमे जनता का सहयोग ओर सहकार चारिए्‌ ।” 
वह उपस्थित जनता की आवें बश्रुजों से भीग गड 1 
पुरे काग्रेस फोर उमो्रेसी कैः अष्यक् वात्र जगजीवनराम भौरारजी के 
मन्त्िमण्टल मे श्यामि न हए परन्तु दो दिन पश्चात्‌ रलामन्ती का कारय-भार 
सम्भाव्ते हए उन्हनि कहा-- 
शी जयघ्रकाद नारायण मेरे पुराने सायी हं मेरे मन भें उनके 
प्रति मासे सम्मान है । उनकी स्याह मेरे लिए अदिश ओर 
बिना दतं प्रधानमन्त्री को अपना सहयोग अर्पित करता हँ ! म चाहता 
हंक्गियाबू जयप्रकारा जिस नये भारत का निर्माण चाहते ई, वह घीघ्र 
वनं जाये । ठेसा भारत--जिसमे रोटी भिदे, कपड़ा मिके मौर प्रतिष्ठा 
मिके । जयप्रदाराजौ के रवत की एक-एक वृद देदाके कामम लग रही दै, 
तो हमाय भी कर्तव्य दै कि हम उनके सपनो को साकार वनाए्‌ ।'' 
दसौ तरद जाजं फर्नाडीस ने मोरारजी मे अपनी निष्ठा प्रकट करते इए 
कटा-- 
“मोरारजी भाई हमारे नेत्ता रै ओर टम जनता पार्टाकौ सरकार 
को पुस्ठा नपि रपेगे । इसे तोडने की कोई भी कोदिश नाकामयाच 
कर दी जादेगी + ॥ 
दस तरह नयौ सरकार के स्थायित्व ओर व्यापक सामाजिक आधार की 
मौका मोरारजी दसा ने सेभाक टी ! इस चयन का समस्त राष्ट ने मुक्त हूवय 
से स्वागत किया 


जनता पार्टी का श्रस्तित्व 
श्रौर मोरारजी 


[1 


केन्द्र मे जनता पार्टी की सरकार यननेसे देश मे २५ जून, १६७५ से प्रारम्भं 
हृष्‌ अत्याचासे से मुक्ति मिख गई एवं टगभग तीस स्नालो तक देश कौ बागडोर 
सम्मारने बारी कारेस को प्रयम वारं प्रतिपक्ष में वेठना पड़ा । जनता पार्दीकी 
जीत्त पर विशव चकित रह गया । जोषोग को्रेस के गुणगान करते नहीं थक्ते 
ये, वही अव तीखी आखोचनाभं पर उतर अये । वे एकब्दूसरे कोष्ी दोपी 
दहरे कगे 1 अपनी पार्टी कौ पराजय पर संसद मे कोरे प्रतिपक्षी नेताश्री 
चब्ाणने विनश्न शब्दम एक समाको सम्बोधित करते हुए कटा--"“हम 
जनता के निर्णय फा आदर करते हु। अव यह्‌ जषटरी है करि कोई कोप्ेघ जन 
पुनः देसी गलती न करे भीर जनता को आद्वस्त करे किमत दोवर्पोमेजौ 
पुछ हमा, वह एक अपवाद या लौर उब फिर एता कनी नहीं होगा । याप्रिन 
एक दसा रय है, जिसके पदिये घेस ण्ये है एवं उसके धोट़े बेगाम दो गर & 
यदि स्थका सवार जपने निरचयपरदृढदै तोरय किर वन निष्टेम्षदी 
पोट फाव्रुमे नदीं आगे, उनको त्याग दिया जावेगा यौरश्िर नद श्रौ द्री 
स्यम जोते जागे 1" धीमती इन्दिरा गांधी ने भनी करे दी भम्र वर्‌ 
सेद ध्रकट वरते हुए वदा कि इमे उन खोयो > मदानुदति द्र, किन पर्‌ कपानि 
स्थिति मे सत्याचारटुप्‌ । 
परी मई पानि "मई दिवन" केदिन परगति मदानद्‌ नव्य (राय मो 
नेयं भ नई पार्टी के स्वापन न्दरयन नें यन्ता ददी के चारों दयो ने सप्त 
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पृथक्‌ अस्तित्द समरप्ठ करके एकः "रष्टय संयठन' का स्प ्रहुण किया । पिमिन 

पाटियों के अध्यक्षों ने अपने संदिप्त भाषणे घोपणाकी कि दटींने अपने 

अस्तित्व समाप्त कर चरन्ति कौ नर्‌ प्रतीक "जनता पार्टी मे पिीनहनेका 

निश्चय क्रिया है, जैसे छोरी-खछोटी नदियां सागर में भिखकर अमना अस्ति 

भिरति हए "महासागरः का स्प धारणः कर खेतीरह। शी नानाजी देशमुख 

ने इस सम्मेरन का संयोजन क्रिया} मंचके दोनो मोर महात्मा मधी यौर 

लोकनायक जयप्रकदय नारायण वैः चित्र लगे धे । मंच पर जनता वार्दी के भमु 

नेताओं बे भतिखिित वयीवद्ध नेता जाचायं करपालानी ओर श्रौमन्ती विजयटष्षमी 

पंडित भी उपस्थित थे ) दोनों ने सम्मेन कौ सम्बोधित किया । श्री जयप्रकागं 

नारायण की अनुपस्थिति में श्री अटलबिहारी वाजयेयी ने उनका सन्देश पदकर 

सुनाया-- 

“हालाकि म दलगत राजनीति से खग है, फिर भी जनता पार्टी 

को मै अपनी पार्टी मानता हं । चयी पादीं का मह्‌ सौभाग्य हैकिपपे 

श्री मोरारजी देसाई जसा अनुभवी गौर वरिष्ठ नेता प्रयानमन्तरी घौर 

अध्यक्षके रूपमे मिला है 1 आमे जनता, विश्चेपकर छादन ओर वृक 

जनता पार्टी से चमत्कारो की आशान करें ) देश की समस्मा गम्भीर 

ओर व्यापक ह, जिनका सामना करने मे लम्बा समय करेगा, स्तु 

मु एक वात मे तनिक भी धक नहीं है--बह यह कि प्रधानमन्त्री श्री 

मोसस्मी देसाई सौर उनके साथी अपरौ योष्यता के अनुसार देश फी 

सेवा करने भं कौई कसर नहीं रे । वे सामूहिक कां जीर जिम्न- 

दारी की पठति अपनाने ! मेरा वर्यो से यह विदवास रदा है कि 

तक देधं भें द्विदलीय व्यवस्था का विकास नहीं होता, तव तक हमार्य 

जनतन मजबूत भौर स्यायी नदीं होगा 1 इ्किए गुञे प्रसन्नता दै कि 

चार जनतान्तिकः दल ते एक वरं पूवं वम्ब्मे जो पट मेरे कहने 

चरकी थी, यह आज फलीमूत हो गई है ओर भारत के राजनीतिक 
क्षितिज पर्‌ "जनता पार्टी के रूप में एकः नये दर का उदय हुमा है 1” 

वन्दे मातरम्‌ के गान कै पश्चात्‌ विभिन्न प्रतिनिधियों ने एक मिनट का 

मौत रखकर भापातृकाल के दाहीदो े परति श्रदाजदि अर्पित कौ । जंते-जैसे प्रमुख 

मेता मंच पर पहुंचे, विख भीड़ ने उनका देर तक अभिवादन क्रमा । सभी कै 
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चहरे प्रसन्नता भौर उल्लस से खारुदहोगयेये। 
जनता पार्टी के अध्यक्ष श्व म्ेसस्जी देस ने नया दल जनता कौ समप्िति 
करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उन्होने सपने भाषण में कहा--“जनता पर्दी 
का प्रादुभोवि भारतीय जनता के द्वारा अपनी खोई दहं स्वाधीनता को प्रप्त 
करने मौर रोकतन् के राजपथ पर अपनी खण्डित यात्रा को फिरसे जारम्भ 
करने के संकल्प से हआ या 1 प्रचण्ड जन-सम्न ओर उत्सादं तया प्रवल 
जन-स्वीष्ृति का ही परिणाम था कि विगत चुनावों मे जनता पार्टो को एेतिहा- 
सिक विजय प्राप्त हो सकी । अव वह्‌ अपने कोटि-कोटि समर्थकों ओर शुभेच्धुओं 
को अपने दस परिवार मे सममिति होने का निमंत्रण देती है ताकि वह्‌ जन- 
संकर्ष की पूति का उपयोगी एवं जीवन्त उपकरण वन सके ” तालियों कौ गड़- 
गह्ाहुट में प्रधानमन्त्री भरी मोरारजी देसाई ने कहना जारी रखा क्रि जनता पार्टी 
को यह दृढ विदवासदै करि देश मे आपात्काीन स्थिति जसी अवस्था पुनः 
उव्पन्न्‌ महीं होगी जिससे जनता की स्वतन्त्रता छीन र जाये । उन्दने राष्टरके 
समक्ष उपस्थित समस्यामो - वेकारी, अज्ञानता, निरक्षरता तथा भय जैसी भया- 
वहता को मिटाने के लिए ठेस कायं करे का संकल्प किया । निधनता के नीचे 
द्री ७० प्रतियात जनता को ॐंचा उठाना है । इसमें जनता कै सहयोग की भी 
आवश्यकता है जसा कि उन्होनि इस चू नाव मेँ उत्साह जौर जागरूकता दिखार्ई है । 
उन्होने दस सन्देश भे विद्याथिमो, शिक्षको, श्भिकों एवं कर्मचारियों को शान्ति- 
मयद्गसेकाम करने का आह्वान भीकरिया। 
श्री मोरारजी देसाई ने सभी समपित देशवासियों को नये दल मेँ योगदान 
देने कै चिएु आमन्तित किया ताकि सभौ मिट-जुलकर राष्ट्रका निर्माण कर 
सके! 
संगठन कतरे के शरी अशोकं मेट्ताने कटा कि संगठन कोप्रेस अपना 
अस्तित्व समाप्त करके आज जनता पार्टी में शाभिक होती है। 
सोदाटिस्ट पार्टीको ओरसे श्री जार्ज फर्नाडीजने कहा किमे भूतपूर्व 
सोदालिरट पार्य कैः भूतपूर्वे अव्यक्ष के नाते यद्‌ चोपणाक्स्ता हँकिदे्न भें 
समाजवाद छाने के लिए सोशिस्ट पार्टी ने अपने को जनता पार्टी विद्धीन 
केरच्ि्ादहै। 
जनसंघ की ओर से श्री लालकृष्ण बड़वानी ने कदु नि जनसंव कौ प्रति- 
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क्लवि सभा नेक स्वर से फंसला क्रियादैफि जनसंघ जनता पादी मेमि 
अप्ये 1 

दसी प्रकार -मार्तीय सोकदलं के अध्यल्त चौवरी चरणसिंह नेच््दापम 
-चोषणा कर्ता हवि आरतीय रोकदं सा जनता पाटी मं निल सया) 
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भ्रमित कररः“.नारे कितने ही लुभावने क्यों न हौं परन्तु असली शक्ति कार्य 
भौरत्तेवामें होती है 1" 
श्री राजनासयण मे कहा कि वियत तीस वर्पो कौ दखदीदा की राजनीति 
थी, अव ददलाव की राजनीति है 1 जनता पार्टी के कटहने-कखे मे अन्तर नदीं 
ोगा1 
शरी अटख्विहारी वाजपेयी ने भी इस सम्मेरन में अपने विचार रखते हए 
कहा किं “जनता पाट के विचिवत्‌ निर्माण से एकं वडा स्वप्न पूणं हो गया ह । 
ह्म भव जोकतन्त के राजपथ पर चलकर जिस तरह राज वदला दै,वैसे ही 
समाज कौ बदलेंगे 
इस तरद्‌ जनता पार्टी के राष्टरीय समारोह में जनता पादीं में एकीकरण 
स्वीकृत हुमा । 
इसके पचात्‌ गामटोटा मैदान मे जनता पार्टी के खुले अधिवेदान मे सवै 
सम्मति श्री यन्द्रदोखर कौ नया अच्यक्ष बनाया गया ! वहां उपस्यित हारों 
की संख्या मे व्यवितयों ने तालियो से श्री चन्द्रशेखर का स्वागत किया 1 उन्होने 
अपने सथ्य पद दे किए सभी प्रतिनिधियों को घन्पवाद दिया एवं कहा किं 
“जनता पार्टी दुछ पारियों का संगठन नहीं है बल्कि यह्‌ एक एसा अन्दोटन 
है, जिसके प्रभाव से बाहरी देशो की जनता अन्याय भौर तानादाद्टी के विस्द 
उठ खडी हृद है । अव मारत फो तानादादी कै शिकंजे मेँ जकडने की कौर चेष्टा 
नही करेगा, लेदिन सरकार बदल जने से समाज नहीं वदल जाता। जौ रोपित 
उक्षित, पीडित ओौर बेरोजगार दै, उनकी समस्त समस्याएे हमारे सामने है । 
उन्दै दख करने केकिएि देश के प्रत्येक वगं का सहयोग जरूरी दै।*""हमे 
जाजादी मिरी है, केकिन जाजादी का भतख्व शोपण, तस्करी गौर च्रष्टाचार 
फी आजादी नहीं है ! यह्‌ शोपितों को दवाकर रलने कौ आजादी नहीं है 1 
हमासा देश एक एसे उपवन कौ तरह दै, जिसमें तरह-तरह के फूल सिके है । 
अगरपुक्र भी क्ली इस वायकी मुरज्ञातीदै तो यहु चमन, चमन नहीं 
रहेगा ।'' 
ˆ कोत्र फोर डमोक्रेसी' ने अपने ५ मईके राष्टरीय-सन्मेटन में जनता पार्टी 
भं विलय का प्रस्ताव पासन क्रिया 1 इस अवसर पर वाव जगजीवनराम ने अपने 
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प्रतिनिधियों कै समक्ष कहा कि देशित क सम्मुख छोदे-छोटे स्वाथों भौर उदैष्यो 
को सर्दव ति्ांजलि देनी होती दै ! जनता पार्ट मी अपना ही घर दटै। इसमे 
यह प्रन नही दहैकि कोई हमारा स्वागत करता है या नही-- हेम अवश्य इस 
नये घरमे प्रवेश करेगे ओर इसे मजबत वनाने में दिन-रात एक कर दमे] 
श्रपना घर सदैव अपना घर ही रहता है । 

अतः पचि पारियों का विलय होने पर एवः राष्टरीय देल “जनता पार्टी" का 
कायं बड़ ही उल्कासमय वातावरण में सद्‌ भावना ते सम्पन्न हुमा ! 


प्रनावसन्नी व्यक्तित्व 
1 


संसार में फोई भी व्वविति प्रभावद्याछी व्यवितत्व वाखा हो सकता है । दसके 
किए रिमौ प्रकार की मौतिक साधना की आवश्यकता नहीं है । यह तो केवल 
मनुष्य के विकास्त, व्यर्ितगत गुणों पर निमेर करता रै । इमी तत्तव के भाधार 
पर मौरारजी देशा का प्रभावशाछी व्पवितत्व, महानता, सफलता, सिद्धि भीर 
निष्ठाकाही समुच्चय है 1 वह्‌ नघ्रता, सरलता, निर्मलता कै प्रतीकं है । अगर 
यह कट्‌ दिया जपे कि मोरारजी का जीवन गुणों कौ खनतो अप्रिय नहीं 
दोषा । मोरारजी देभाई का जन्म महात्मा गांधीजी की तरह साधारण परिवार 
मे भा शौर पारिवारिक दायित्व कै बोज्ञ तले दवकर दिव्य देवत्व कौ मति 
चन्र अपने समस्त जीवन को सेवा, त्याय ओर सावना का ज्वलन्त रूप दिया । 
चहु इसी श्रेष्ठतम व्यरवितत्व के दारण सभी को मुग्ध कर कते है । उनका जीवन 
दृद्ता भौर कोमलता का अदूमूत संगम दै। 


पारिवारिक जीवन 


मोरारभी देसाई का पारिवार्कि जौर राजनीतिक जीवन गाड़ीक दोनों 
पियो के समान है । उन्हं अलग से देना असम्मव है । जैमे याड करै एक पिए 
कै दूट जने से गारी बेकार समन्नी जात्ती है, टीक उसी भांति अगर उनके पारि- 
चारिक या राजनीतिक जीवन कौ बट कर दिया जाथे, तो जीवन का अस्तित्व 
टूट जिगा ! राजनीतिक कायं मे व्यस्त मोरारजी देसाई जंसेद्ी षर तेह, 
चह घधरकेहौ जाते ह 1 कभी-कभी यहं अनुमान लगाना कटिनि टौ जातारहैकरि 


खन 


यदौ मोसस्जी प्रधानमेती ह] परिवार में वह्‌ वड़े धिनन्न, अत्पभापं तया 
संयत ई) 
श्रीमती गजरादेन देसाई अत्यन्त सरल अर धर्मि विचा वादी नारी ह । 
उनश्ना जीवन विल्दुल पुरानी परम्परा के अनुसार दै, उन्होनि एकं मौन तपस्विनी 
की भांति अपना पारा जीवन अपने पति के चरणों मं अपित कर दिया । उनका 
जघन विदोपकर धर तक ही सीमित रहा, लेकिन बह राजनीतिक गतिविधि 
की पूरी जानकारी रखती हँ 1 इतना होने पर भी वह मोणरजी के किए एक 
प्रेरणा-स्ोत रही हैँ । उन्दनि मोरारजी के साथ मद्य-निपेधं अन्दोटन मे भाग 
लिया एवं छः मास तक जेक-यातरा भी कौ है । पहुते-पहल वह्‌ अपने पति केाय 
विभिन्न सभा-समारोहों मे वड़ी उत्सुकता के साथ भाग किया करतौ थी, परन्तु 
१६५८ में उनकरे पैर में चोट भ्रा गई; तव से वह्‌ अविक वाहर नहीं निर्टती) 
श्रीमती गजरायेन देसाई का जीवन अपने पति के समान अति सर, सादा 
एव तपस्यामय; सिद्धान्तो मे अष्टिग है । उनका विश्वास है फि अपने पत्तिको 
राजनीतिक क्षेव में कुशल कार्यो मे पूरणे सहयोग देना ओर अन्य धुविधा जुशाना 
ही उनक्षा परम कत्तव्य है । परिवार विल्छुक चोढा है ) इसमे श्री मती गजरविन 
कै धत्तिस््त छोटी वहन चिक्कोयेन; पत्र कान्ति भाई आर एक पृद्रीहै। वे 
दोनों विवाहित ह । 
ददौ फी आत्महत्या 
मोरारजी' देताईका ईश्वरम अदूट विश्वासहै। वह्‌ कटतैहै कि संसार 
भेव्यैभीदहोता है, वह्‌ उस सवंशक्रितमान्‌ ईश्वर की इच्छासेहोतारह। मान- 
दी जीवन ईदवर की कृपा काफट है । इसीलिए वह्‌ कमी उदास ओर खिन्न 
नही हीते ॥ प्रभु की आस्थाके कारण मानव को शान्ति, तस्ति एवं निश्चिन्तता 
प्राप्त होती है । वस्तुतः मनुप्य ईश्वर की विराट्‌ बरह्याण्ड योजना का एक तिना 
मातत ह । किसी घटना से विचरित या चिन्तित होना सच्छा नहीं है । उनी 
इन धार्मिक आस्थाओं के कारणं उन्दं अनेक कष्टो का सामना भी करना पडा, 
भरन्तु चे अपने निचय मे दृढ रहे । सन्‌ १६९३ भे उनको वेदी इन्दुणो 
भेडी काठेन कौ छत्रा थी, ने अपनी जाति के बाहर एक युवक से विवादं 
म्र की घोपणा कर दी। धाक विचारधाराके अआधारपरमोरारजीन 
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मने, इन्दु फौ बहुत समाया गया ! आखिर उने घट की छत पर से नीचे 
कूद कर आत्महत्या कर छी \ इस सूचना पर उन्होनि केवल इतना ही कदा कि 
“दनु कौ मात्महत्या उनके जीवन कौ टरँजेदियो में से एक ह, परन्तु भेरा किसी 
से भीखुगाच नही 1 अपनी गोरसि भं कभी सता नरीं हं ४" अततः मोरारजी ने 
से जीवन कौ एक साधारण घटना से अधिक महत्व नहीं दिया । 


नियम भीर आत्मसंयम 


मोरारजी देसाई का जीवन नियम गौर आत्म-संयम का अद्वितीय उदाहरण 
है। जीवनके ८१ वपंकी अममे भी वहं युवकों से अधिक स्वस्थ, उत्साही दिलाई 
देते है 1 उन्होने एक प्रे सभा मे कहा कि, “मुस्े ८१ वपं का न समन्षकर येवल 
१६ वपे का युवक सम, वयोकि मेरा जन्म-दिवस चार वपं पद्चात्‌ भाता है! 
(मोरारजी का जन्म दिवस २१ फरवरी है जौ एक रीप का साक है अथवा चार 
वर्प भ एक वार आता है) इससे स्पष्ट हो जाता है फि वह्‌ कितने स्वस्य भौर 
दुल व्यित ह । इसका क्या रहस्य है ? मोरारजी इस वात का सदैव ध्यान 
रसते ह किः उनका म्रत्येक कार्यं निरिचत समय पर समाप्त होना चाहिए ] 


मोरारजी देसाई की दिनचर्या कैः कुछ नियम ह 1 वह्‌ समय पर सेति ह गीर 
प्रातःकाल सूर्योदय से पूं उड जति । सर्वप्रथम योगासन ओर दूदवर-नजन 
कते ह । थोड़ा समय चरखा कातने में व्यतीत करते हं । सफार्ईके विपयमें 
वह्‌ बहुत कठोर हैँ ! नित्य प्राततः दो घंटे त्क स्नान ओर दिने करट वार वस्त 
यदलना उनफौ आदत है । वरे कटर शाकाहारी ह \ अंडे, पत्ते वाटी सत्नियौ, 
मदा, चीनी ते परहेज करते है । सन्‌ १६२१ के परचात्‌ चाय या कोफी या जन्य 
किसी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन नदी करिया । भोजन भें केवर फल, दूध 
जीर सादा एलका तया हरे साग का ही प्रयोग करते ह भौर वह्‌ भी एक समय 
ही + धूम्रपान से सख्त नफरत है 1 स वात को वह स्वयं स्दीकार करते है विः 
१६२५ क पश्चाघ्‌ उन्होने सेक्स का परित्याग कर दियाथा। 


मोरारजी देषाई का आत्म-संयम जीवन का दप॑ण हँ 1 उनका रहन-सहन 
अहत कादा है । वद्‌ खापुर्ेद चिकित्सा के समर्थक द अर डीक्टर इत्यादि तै 
सलाह्‌-मराविरा नहीं सेते । इजेक्यन छ्याने से दइन्कयर कर देते ह 1 उनक्य मत 
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है किये ओौपधिर्या पगु ते प्राप्त कौ जाती ह । अव विदेशों में भी अघुवंद 
चिक्रित्सा के सिद्धान्त को मान्यतादी जारहीदहैा 

मोरारजी देसाई ने अपने जीवन को देश भौर समाज के लिए समर्पित कर 
दिया है । वह उतने ही सजग दिखाई देते है, जितने युवावस्था मेँ रहै है । उन्दने 
जीवन मेँ कत्तव्य का पालन करना, छोभ से दुर, द्वेष की भावना, दुव्य॑बहार न 
करना ही सीला है । वह्‌ कभी किसी कौ दी नहीं उडति । वह दूसरों का दुःख 
देख नही सकते । बह सवमे वडा सुल यही समञ्षते है करि जन-मानस दूसरों के 
क्ट आर दुःख दुर करने म अपनी पूर्णं शक्ति लगा दे । यही ईहवर की आराधना 
क्ता सर्वोत्तम उपाय है। प्रतिद्मोध ओरं प्रतिकार की भावना से मानव गिरावट 
की ओर जाताहै। प्राचीन ऋषियों कौ तरह सत्यं व्रूयात्‌, प्रियं बरूयात मा व्रूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌" (सदा सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य नही बोटना 
चाहिए) केः सिन्त मे उनकी निष्टा ओर अदूट विवास है । वह स्वभावे 
कटोर अवेद्य दिखाई देते ह, विन्तु उनका हृदय कोमलता गीर मिठास का घन- 
मोर खजाना है । उन्होने स्वयं अपने जीवन के अनुमव मे सीखा है। वह निस 
मी स्थितिमें रदे, सदैव गौरव का विषय ही रहे । 


पवि जीवन का प्रतीक 
मोरारजी देस्नाई का जीवन पवित्रता का एकमात्र प्रतीक है । इन्टोने अपने 
मनोवख एवं दृढ आस्या कै वल पर दी तीन वार असफल रहने कै प्र्वात्‌ भी 
प्रधानमन्त्री बनकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर को माद) 
श्री देसाई "करम" के प्रव सिद्धान्त मेँ विश्वास रखते हैँ । उनका तकं हैकि 
मानवीम जीवन अनमोल है । भौतिक कामना त्याग कर ही ध्येय कौ प्राप्ति 
सम्भव है । जापात्‌ काल स्विति में उन्होनि भगवद्गीता का अध्ययन क्रिया । गीता 
के निम्नलिखित दोक मे उन्दने जीवन-दर्शन को अनुभव क्या है-- 
“कमेष्येवाधिकारस्ते मा फटेपु कदाचन । 
माकर्म फट हैतुमू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि 1“ 
अर्थात्‌ मनुष्य को अपने कमं का अधिकार भिता है, फल्ट का नही । मानव 
कोफन्कीदच्छासे कमं नहीं क्रा बा्िए भौरनदही कमं से विरतदहौना 
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चाहिए । इर तरट्‌ मोरारजी देसाई ने भारतीय-संस्कृति ओर परम्परा मँ अपने 
चतर एवं व्यक्तित्वं का मूल्वांकन द्विया है, जौ स्रराहनीय है । 
सच्चे राष्टृदादी 


मोरारजी देसाई सच्चे रष्टरयादी रदे ह । अपन राजनीतिक जीवन, दुन्दनि 
१६३० ने आारम्न कियाद, विरोधी परिस्थितियों मे भी अपने भदश भौर 
मान्यतामों पर चते रहने का साहस करिया दै । वह्‌ ब्रिटिदा सचिवों की गल 
तियो पर भी अंगूरी उखाने से कदापि नहीं चूके । मेपरेज अधिकारी भी अपी 
द्य वृत्ति कौ प्रसा करतेये । दसी कै आधार वह्‌ इन्द अपने धनिष्ठ मितो 
मेंस समभ्नते ये । जव मोरारजी राजस्व मन्त्रये, तो गवनंरने क्रिसनी व्यक्ति 
को नौकरीदेने की स्िफारिद्य कौ । इन्दोने स्पष्ट दब्दो में इन्कार कर दिया । 
थोडे दिनों पदचात्‌ एक बैठक में गवरनरने इस बात कौ चर्याकसते हुए सद्‌- 
भवना में क्हा-- 

-- अगर मेरे पास वन्दरूक हौती तो रसे मित्र को सूट कर देता 1 

आप केवल यह्‌ प्रिटिशं शासक की दान होने कै नाते करते । 


द्रम पर दोनों सिटखिलाकर हंस दिये । अर्थात्‌ घटना मोरारजी कै संरी 
वात कह्ने का उदाह्रण नदीं, वत्कि उनकी विशालता ओर स्पष्टवादिता क्रा 
चिह्न था । त्रिटिश शासक मोरारजी के व्यवितित्व से अत्यन्त प्रभावित ये। एक 
वार मोरारजी यजस्व एवं गृ हमन्त्री के खूप में किसी सम्मेलन कै सम्बन्धे 
श्विमला णए ये 1 वम्बई कैः गवरनर सर रोगर रमते (57 दण्डा [पाल ) 
ने एक राजस्व समस्या पर मोरारजी को भिने का सन्देश भेजा । मोरारजी के 
हिन्दुस्तानी वेश-श्रपा कै विपय में वह पटर से दी परिचित्त थे ! उन्होने पहरेदार 
को सूचित कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति उन्द साधारण कर्ता, घोती्ें 
मिलने जाये, उसे अन्दर अने की अनुमति दे दी जायं । सोरास्जी अपने निर्चित 
समय पर पहुंच गये, वही हुमा जिसकी आदा न थी । पहरेदार ने गेटपास देखने 
किएगाड़ीकौ स्क्वाछ्या। दुसरेही क्षण मोरारजी कै कृर्ता-धोती देते 
ही वह्‌ पीये हट गया एवं याड़ी को निरीक्षण करे विना ही अन्दर जाने दिया । 
दसं पर मोरारजी तनिक सहज हो गये । 
मोरारजी कै व्यक्तितवसे केवल त्रिटिदा दासक हौ भ्रसन्नन थे, वस्कि 
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स्वतन्त्ता-संग्राम मे वह्‌ महात्मा गांधी ओर वल्ठमे भाई पटेल के सम्पकं म रहै 
एवं एक कुशल प्रशासक के रूप मे विभिन्न आन्दोलनों का नेतृत्व किया । वह 
दद-संकत्पी ौर अनुद्यासनप्रिय नेता माने जाति हँ 1 हम निस्ंदेहं कह सक्ते 
है कि मोरारजी का नाम उने विज्ञ राजनीतिज्ञ मे है, जिन्होनि भमने षून-पसीने 
से भारत के इतिहास का निर्माण क्ियादै। 
शरी दे के जीवन पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव पा । गांधीजी 
के सिद्धान्त ओर विचार-धारा को उन्दने अपने ढंग मे ही मपनाया ६। इनके 
अतिरिक्त सरदार वल्लभ भाई पटे के अद्वितीय व्यक्तित्व की भी छाप मोरारजी 
पर वैठ गर्ई। सरदार पटेल गांधीजी के दाहिने हय ये । उन्होनि समस्त भारत के 
नेतृत्व के साय गुजरात ओर महाराष्ट के घर-घर में स्वतन्तता का सन्देश पहु 
चाया । यहं देश के उन उच्चकोटि के नेताओं मेस एकथे, जिनकी अन्ञाका 
उत्कंघन करना पाप समान समज्ञा जाता था । सरदार एक जौहरी समान थे । वह 
मोरारजी की निर्भकिता, स्पष्टवादिता जीर भिचारोँ की सुदृृता से मटी-माति 
परिचित धे । सरदार परेल के साय रहते हुए मोरारजी मँ भी वही गुण विकसित 
हो मये । अतः उन्होने महात्मा गांधी की सादगी, चरित्र, सत्य, बरहिसा भौर 
सरदार पटेल की मुता, कायं -कुाक्ता के सिद्धान्तो को कायं-क्प्मँ कले का 
संकल्प किया 1 
मोरारजी देसाई अपनी संदान्तिक जीर बौद्धिक शक्ति को अपने तक ही 
सीमित रखने के इच्टुक नहीं है, बल्कि इन सिद्धान्तो को जन-जौवन क उपयोग कै 
लिषएु व्यावहारिक शूप देने कौ तत्पर रहते हैँ । अपने निकटतम सम्बन्धी कै सम्मुख 
भी सत्य से विमुख नहीं होते, भले ही इसदेः छिए उन एसके ्रनि कितनी टानि 
सहन करनी पड़े । इसरो के दोप को बहं तपाक मे कट्‌ देने की क्षमता रवते दै 1 
दस वृत्ति से कु शोग उनके स्वभाव की कठोरता समक्षते है, किन्बु यह नेवल 
सिद्धान्त, निर्मंलता ओर स्पष्टता केः करण तया संसारिक मुवो कौ तिनि 
समान है, सत्य की विजयदै। 
मोरारजी स्वयं इस वात को स्वीकार करते हं कि मेरे हृदय मे त्रिसी कै 
प्रति कटुता नही है । उनको केवर दो पुस्तके प्रिय ह--एकः मगवदूमीता ओर 
दरसरी वापू की मारमकया ! एक आलोचकः ने मोरारजी के विषय मे दिवा है करि 
उनद्या यवन गुव केः पौवे समान दै, चमे कटि भो ह भौर गुटावके पूरो की 





८१ 


सुगन्य मी है ! जपातूषगल-स्थिति में मोरारजी ने सपने स्वभाव में यहुत परि- 
वर्तन किया है 1 येकिन दसद यहं अर्यं नदीं ठेना चाहिए कि वह्‌ अपने निदचय 
से हट गए्‌ दै । मोरारजी केः अद्वितीय व्यक्तिदव केः विपय मे श्री अरलविहारौ 
बायेयौ ने कहा पिः मृकञे तो प्रथम द्ानभें ही उनसे प्यारदहौ ग्याहै1 उनके 
विप मे उन्टेनि कहा- 

नजर ऊंची 

कमर सीधी 

दमकता रौव से चेहरा 

गुरा मानो, भला मानो 

वही तेजी, वही नमसा । 

मसा मरौकिकः मौर प्रभावद्याख व्यवितत्व है मोरारजी का ! 


वादल छट गये- 
पराशरो !नव मारत का निमणि कर 
{ 


समोकनायक जयप्रकाश नाराय कौ प्ररिकल्पना भौर देश मे एकता फी 
सामूहिक अन-दच्छा थनुसार जनता षां भपने अस्तित्व भे आ गदं । यही 
जयप्रकादा नारायण कै रसवनात्मक दिया के सपने ओर विद्वासं की कूपरेषा, 
उन्ही कै शब्दों में प्रस्तुत करना अनिवायें है) उनके अनुमार-- 

“देश का नया इतिहास आप यनाने जा रहै है । मोरारजी देसाई इस 
वातत से सहमत होगे किं समाज मे परिवतेन सिं राज्यदव्रित 
से नहीं येता । उसके; छिए जन-दाकिति का सहयोग भी आवश्यक 
(॥ 

अज भारत राज्य-शक्ति जर लोक-रक्ति कैः वीच पारस्परिक सहयो के 
ितिहासिक मोड़ पर खड़ा है ! इसके लिए मांधीजी के आदो, स्वराज्य भीर 
गाधौवादी सूल का दर्शन ओर भी महत्त्वपूर्णं हो जाता है । मदात्मा गांधी के 
अनुसार“ सच्चा स्वराज्य योड़से रोगों के सत्तामे आ जाने से नही, व्व 
सत्ता का दुस्परयोगर होने प्रर सारी जनता मे उस प्रतिकार करे की क्षमता 
अने से हासिक होगा । दूसरे शब्दों मे, स्वराज्य जनतामें स वात बा न्न 
वेदा करके प्राप्त फियाजा सकेता कि सत्ता पर कड्जा करने ओर उसका 
नियमन करने की क्षमता उमम है ।" 

एकः अन्य स्थाने पर महात्मा गांधीजी ने अपने सपनों केः स्वराज्य के विपय 
में स्पष्टे शिया दैक 


प्ट 


“मेरे सपनों का स्वराज्य तो निधंन व्यविति का स्वराञ्य है । जीवनकी 
आवश्यकताओं का भोम एसा होना चाहिए जैस एक राजदुमार 
ओर सम्पन्न घरानि का व्यवित अपने जीवन में करता है, परन्तु 
इसका यह्‌ मतव नहीं कि आपके पास भी उन्हीं की तरह विशाल 
महल हो । यहं प्रसन्नता के लिए आवर्यक नहीं है । तुमयार्मै 
इनमे लुप्त हो सक्ते दँ । जापके पास जीवन की वे अनिवायं 
सुविधाएं आवश्यक होनी चाद, जो एक अमीर व्यक्तिकौ 
उपलब्ध है 1 मृञञे तनिक भी सन्देह नहीं है कि यह्‌ शणं स्वराज्य" 
नही" जय तक इसमे अनिवायं सुविधा नही भिर जातीं 1" 

प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने आदवासन दिया कि जनता पार्टी जनता की 
समस्त आया-आकरक्षाओं का घ्यान रखेभी । उन्होने इस बात की चेतावनी भी 
दी करि गांधीजी के स्वराज्य, आदं जीवन एवं सम्पूणं खोक्तन्त कौ स्यापना 
करना उस समय तक कठिन है, जव तक जनता स्वयं गहरी सूर-बृक्च ओर सह- 
योग प्रदान नहीं करती । इसमे तो प्रत्येक प्राणी - नर-नारी, वच्चा-तूद़ा, युवक- 
युवती, मजदूर ओर माल्िकि--सभी का योगदान चादिए, तभी हम नवयुम के 
मदद को फटीमूत के म सफर होगे । उन्दने दस शुभ कायं कै किए समस्त 
दगवासियों को निमंत्रण दिया ! 

देदा भें पनप रदी अनेक समस्याभों ओर जनता के खोये हुए विश्वास कौ 
ध्यान मे रखते हुए प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने अपने वचन को पुनः राष्ट के 
सन्देग भे दहरायः । जो इल प्रकार है-- 

“कई महीनों से छे हए भय ओौर धव राहृट के बादल छट गए । यह स्थिति 
जनता द्वारा, जनता के लिये जन-क्रांतिसे ही संमवहो सकी है 1 हमारे संगठन 
कौ नजर मे जनता सवते ऊपर है ! इसीलियि हमे वहत मारी वमत भला । 
स्स बात कौ घ्यान मे रखकर मुज्ञे ओर मेरे सहयोगियों को काम करनादै)। 
पिष्टके चुनाव के जरिये जनता ने हममे आस्थाश्रक्टकी है भौर हमे इस वास्या 
के योग्य अपने-गापकतो सिद्ध करना है। हम कोशिश करेगे करि हमारे ऊपर जनता 
फा यह्‌ दिर्वास हमेशा वना रहे 1 

_ सवते पहले तौ मै आप सबको घन्यवाद दूँ कि आपने वहुत कठिन घड़ी भें 
हमं विश्वास का भाजन बनाय हम जानते हः कि कितनी भारौ प्य मे जन 


1 


यन ओर यातायात कै साधन हमारे विरूढ जुटाये गए । हमे चुनाव की तयारी 
केरणेके लिए चन्द हफ्ते ही मिरु सके लेकिन हम आपको ओर आपके उन 
सूस्यों फो पाने ये, जिनके आपका छगाव था । वे मत्य पिरे कु वपो 
मे समाप्त कर दिए गएुये। हमे विश्वा था क्िउने परम्परयाग्रत मूल्यो कोजो 
हमे विरासत में मिले थे, भाप निश्चय ही फिर से स्थापित करये । अपके नीर 
क्षीर विवेचन फी शक्ति पर हमे मरोसा था ।दचुनाव-परिणामों ने हमारे घव 
विश्वास को सिद्ध कर दिया ह 1 यही आपसी विर्वा की भावना, भविष्य की 
चृनौतियों का सामना करने ओँ वरदान सिद्ध होमौ । जनता सरकार आपके 
'चिरवास गौर साहस का एक साधन दै । आज म, राष्ट्रीय दित के विन्न रक्षकं 
के तीर पर आपसे वात कर रहा हँ । 

कहाजारहाया विः अनुदासन ओर भाथिक प्रगति के लु "दमरर्जेरी" 
जरूरी है ओर चुनावों से राष्ट की प्रयति मं वाधा पडती है ओर यहकि विरोधी 
तत्त्वों को सवक प्िखाना जरूरी है । लेकिन सच्चे अनुशासन कौ इमारत भय 
की नीव पर नहींखढी कौ जा सकती । गांधीजी ने आत्म-अनू्ासन प्िपाया 
था) हमभेसे हर एककोओर सामूहिक रूपसे भी आत्म-अनुशासन भीर 
आ्म-संयम सुनिरिचत करना है, जिसके विना आजादी सच्चे अर्यं मे आजादी 
महौ रह जाती 1 किसानों ओर मजदरुरो, वे-रोजगार तया कमजोर वरग कै रोगौ 
खो अनुद्यासन मे रहने ओर विदान करने के किए हम तव तकः नही कह सतते, 
जय तक्र हकूमत के शिखर पर वैठे स्य ईमानदारी भौर सादमौ करा उदाहरण 
नपेशकरे। 
क्नाजादी भीर रोटी 


विकासी समाजमें भी जाजादी ओर रोटी में परस्पर विरोधनटीदटै। 
चे दोनो एकदरवरेसे चे हृए है ओर र कभी भी अलग नटी श्रिया जना 
चाहिये ! हमे तो हई स्वतन्त्रता भिस है मौर दसके जरिष्‌ हमे धत्येकः व्यनि 
कनौ गरी भौर यमाव से मुक्त करना दोगा । जनता पार्टी नं दन वपो मे गरीवरी 
मिटनि का संकल्प हि है) यह काम दित्छी या प्रदेयो पौ राजयानिरमो म च 
मही-भर सो दाया सम्मव नही दै, बिव शतन विवेक ¶्लि पर्वोन. दौ र 
यह्‌ राजनीतिक तया थिर चक्ति के विकेनदीकद् ९ ह म 














ही सम्भव है । सत्ता वा देनद्रीयकरण प्रजातन्त्र के छिए अभिदाप है । हम गों 
को याधिक प्रगति का माघार वनाना है! यह जाहिर है छिजिन इलाकोंमे 
गररीवो ओौर पि्डापन ज्यादा है वहाँ उर दुर करने के किए पुरी ताकत कगानी 
होमौ । वेहूत समय से भारत मुख्यतः मावो मे वसता आया दै, जहां हमारे देश 

के बसौ परति्चत रोग रहते ह । स्वस पहले गावो मौर ग्रामवापियों कौ दा 
सुबारनौ होगी । रोजगार कौ तदाच के छिए नगरों की ओर आने वाक ग्राम- 
वापि्यों की राह गानों कौ ओर ही मोढ्नी ह्यमी 1 चाहिए तो यद कि शहर फे 
गोग गवोंकीताजी ह्वा में जाए, वहां के निवासियों की सेवा करें ओर प्रानीण 


इको कौ आधिक उननति मे योगदान देँ जिससे कि देश प्रयति के पथ पर 
मागे वद्‌ स्के। 


सापिक परोग्रान 


हमारे देश के रोग, यदि उन्द सही दिशामे कामपर लमायाजाएतो 
सवित ओर साघन कै प्रभावदारी पंज साचित होगे } सरकार की यहं मान्यता 
दै रि सवको काम करने का अधिकार है 1 वह्‌ अपनी माधिक योजनाओं ओौर 
ˆ परापम्किताओं को इस प्रकार निर्षारित करेगी कि रोगो को अयिक से भधिक 
रोगणार के भवर भिर! कार्यक्रमों को चलाने के लिए हमारे पास जना का 
भरारा भण्डार है । गांधीजी का 'अन्त्मोदय' का सिद्धान्त मात्र एक नैतिक्त 
षिदधान्त नही ६, वल्कं आधिक यौर सामाजिक मनिवा्येत्ा भी है । घरेटू भौर 
, दो उयोगों से असीमित धन प्राप्त हो सक्ता है गौर उचित तकनीकसे खातों 
खगं की उत्पादन-क्षमता का इस्तेमार किया जा सक्ता दै। व्िक्ेषषूपसे 
जनसाधारण की रोजमरे की चीजों की पुति की जा सकती है। बड़े नगरे, 
यष्टी मदीनों मौर वड़े विज्ञान का अपना स्थान दहै ठेक्रिन ये प्रायमिक्ता भीर 
भमुलता का दावा नहीं कर सक्ते । हमें एेसी संस्छृति का निर्माण करना हौगा 
जो समतावादी हो ओर शोपणवादी नहो} हेम गरीव ओर अमीर नगरभौर 
गौव कौ दोदरी समाज-व्यवस्या गौर अधिक वर्दाइत नहीं कर सकते । हमे गावो 
भीर्‌ शहरो कये एक-दूसरे से अरग ओर विरोधी संस्कृतियों के रूप मे नदीं लेना 
चाहिए वत्कि सोमिते क्षें मे परस्पर आधित सूप मे समञ्लना चारिए । 
इरि भ आपसे अपी करता हँ कि माप चाहे कपिम हौं या कुटीर 


र्द 


उद्योग मे, रधु उद्योगो में हो या वड़े अथवा मारी उद्गमे, व्यापार-र्यो मे 
रोया चाहे किसीभीक्षेत्रमे हो, आप हमें सहयोग दीजिए जिसने हम दस दे 
का चर्ुमूखी विकास कर सक । 
सशक्त खोकतन्तर 

लोज्तन्त्र कौ ताकत इसकी संस्था मौर परम्परामौ मेँ निहित दै। 
सौभाग्य से, सवने अन्धकारपूर्णं दिनों मे भी जीवन के हिर क्षेत्र के वहूत दोग 
ने उरदृड दासन के आनि धुटने टेकनेसे इन्कार कर दिया! परम्परा पर 
हमे अपनी संम्थाभों काफिरसे निर्माण करना है ओर यह सुनिदिवन करना 
रै किः निहित उद्यो के छ्थि फिर कभी ठेसी विनाशक स्थिति न आए । संति- 
घान मंशोधन, यथोचिते सुधार ओर प्रणाछी परिवर्तन अनि वाये होगा । जनता 
सरकार, खास तौर से प्रचार माध्यमं को यथाशीघ्न स्वतन्त करेगी मौर व्यामः 
पालिका की स्वतन्त्रता की रथा करेगी । यह्‌ मी प्रस्ताव है किसभी स्तयो पर 
श्रष्टाचार तथा अधिकार के दुष्मयोग री जाप करे के किएु एक स्वायत्त सभ" 
यन कौ तुरन्त स्थापना कौ जाए । त 

एक चीय जिसका मेरे दिल पर वेहद असर पडा है, वह है पिछले चुनाव। 
मेदेगके युवा-वभ की भूमिका। अँ उनके उत्साह तया समुदाय जीवन म 
उचित स्यान सेने की इच्छा की सराहना करता हूं । युवा-वगं की भिक्ष की 
चिन्ता हमे पहले होनी चाहिए । यह देखना हमारा कर्तव्य है कि उनश्ना छागी 
ममयं राष्ट्रीय सेवा में खे । हमे युवा-व्गं को जनता की सेवा तथा रचन तमव 
ओर साधक कर्यो मे लगाना होगा । मुन्े आशा है षिः जल्दी ही इन उदेषय 
सी प्राप्ति केः छिएु मोजनाएं बनाई जामी । इस वीच युवा-वगं ने म अपील 
सगा विः पै उन विभिन्न फार्यो कै निए चिक्षा ग्रदण करे जिनके दरवाजे उनके 
सामने सुले है । टमाय योजना भं रोद्धगार की बहूव योजना चदं जायेगी 
भनेर अधीन उन कड अवसर भिरे । 
मावो केः प्रति दृष्टिकोण 

युवा-य्गे की भिक्षा दस प्रकार होनी चाद्िए्‌ कि उनके घिव्र य विन 
दो ओौरमायटही मारे दशके विकाममेवे मह्मामीहो मके ॥ दुनिकदी तीर 
परडम दिवा ने उनमें आल्मदिषवाम, अनुतायन तवा भयने मक्त दनि की 
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भवनाजगे। हमारे देश मै ग्रामीण जनत्ता की प्रधानता होने के कारण यह्‌ 
जरूरी है कि उन्दै इसत तरद ऊी दिक्षा दी जाए जिसमे वे र्माव को त्याज्य स्थान 
न समे वत्किं यह समज किः वहाँ वे खुला ओर स्वस्य जीवन विता सक्ते है 
मौर ्रामोत्यान के छिए्‌ अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकते ह ! 


हमारे राष्टरीय विकासमें शिक्षकोंका महत्वपूर्णं स्थान है । यह दुखकी 
चति कि कई कारणो से, जिनकी चर्चा यहाँ नहीं कर सकता, देदा म गुवा- 
गं के निर्माण में क्षकं के महत्व पर नितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, 
उतना नहीं दिया जा सका । हमारे रष्टरीय जीवन में विभिन्न रचनात्मक 
प्रभावो को जो विकास की दिद्यामें मोड़ना है, उनमें बचपन से वयस्क तक की 
भिक्षाकोभी शामिख करना चारिए 1 यह्‌ सरकार की उन नीतियोंका एक 
पक्ष है, जिनकी सारे विद्व मे मान्यता बढ रहीहै ओर चाहमा क्रि भारत 
अपने युवा-वगं फी धि्ञा मौर उत्यान पर ।वेप ध्यान दे । 


महे विवास है, आप इस वात को समज्ेगे कि यह महान्‌ कायं जनता तथा 
नीतिननिर्माता्ों ौर उन लोगों के बीच सहयोग के विना संभव नहीं है, जिन 
प्र उन नीतियों को अमलर्भे नेका वोत आएगा । जीवन के अधिक्रार का 
दावा करना भसान है ठकिन इसके लिए काम करना वहत कठिन है । रस 
दिनि की प्रतीक्षा कर र्दा हं, जत्र देन के सभी वर्गो केः छोग अपनी निम्म- 
पारी समक्षे । दसणियि हमारे आधिक कायंक्रम भौर योजनाग्नौ की सफ़रता 
की मुस्य दातं ह है किः निन कार्यो कामेन भमी उत्छेव किया दै, उनमें 
जनता का अनुदानित तथा व्यवस्थित ठंग से सहयोग मिक । आवश्यक धन 
धुन के खुरो को अधिक से अधिक परिश्रम करना होगा, जरूरत 
ज्यादा वचं नहीं करना होगा ओर अधिक से अधिक वचत करनी होगी । 
इन वचतोंको वेकोंमे रखना हौगा अयवा उत्पादक कार्यो मेँ ख्याना होगा 
या सरकारी कर्जेके छर्‌ इस्तेमाल करना होया । इसी तरीके मे हम भपने 
तिरिक साधन वदा सक्ते है ओर वदेचिकू साधनो को कमकर सक्ते ह । 
विदेशी मुदा कोप के मामन आज हमारी स्विति पहले कौ अपेश्ना अच्छी 
ह ठेकिन इसका अयं यह नहीं कि हभ दाय प्र हाथ घर कर वैठ जाएं । हमें 
च कैव इसमे निरन्तर वृदि करनी है वल्क वित्तीय साधनो मं सुधार भौ खाना 


पत 


है जिसे करि आधिक विकास होता रहे मौर वतमान दातान्दी की समानि 
पहले कल्याणकारी राज के प्य परह्मकाफ़ी मे वड्‌ जर्‌ । 


रष्टर-निर्मोण 


राष्ट्र क धुननिरमाण ओर पुनःस्यापन की मारी जिम्मेदारी निमानिके रि 
हमें सभी सोग्य लोगो के समथंन की जरूरत है। वकीलोसेभं कहना चाहा 
कि कानून में निष्ठा ओर विश्वास के मामले मेम उनके साथ है, केषिन जँ 
इम तरह से अपने-आपरको संगल्तिकरना होगा ओर रेते तरीके दूने रि 

देस फै गरीव-ते-गरीव भादमी को कानून का लाम भि सके ओर तते कम सं 

भँ भौर जल्दी न्याय मिल सके! न्यायपालिका की स्वतन्वताके चिएिमेरेमनमे 
विश्वास किसी से कम नहीं है । लेकिन न्यायाधीगो से मेरी अपील हैशचिन्यय 
दसतरहते कियाजाएकरियाम आदमी उसकी सराहना कर सके 1 व्यापार 
मौर ज््योगभें ल्गेलोगौकतरम कहना चाहु करि वे सम्पत्ति के वारे मे पधी 
के स्टीशिप" के सिद्धान्तो को मारने । वे अपने कारलानों की क्षमताकाप्रय 
उपयोग करके देश को समृद्ध बनाएं । मे इन लोगों से यह भी कहना चाहता हं 
किव रोगों फी जरूरतों का नाजायज फायदा उठाकर कीमत बदरा भीर 
अनुचित मुनाफा कमाने का खाच छोड़ दे ओर उसकी जगह्‌ उत्पादन वदपर 
जितने देर सुशरहार हो गौर आधिक सूपे मजबूत यने । 

जागरूकता के इस युग मे मजद्ुरो को उनके उचित अधिकार से कोई विति 
नही रपर सकता, लेकिन मांगों दै कारण उत्पादन भ कमी को न्याय-संगत नही 
राया जा सकता । देश फो मागे बढ़ना है, एका जगह सड नहीं रहना है भौर 
नही पोद्येजानाहै! इसका अर्थं यदह मिहे अभिक-ने-अथिकर उत्पादन मरना 
है मौर देशो फी सम्पत्ति बढ़ानी दै । मे उन्हे अआर्वासन दे सकता हं गि सरगार 
फसा कोद काम नही करेगी, निरासे उनके साथ कोड अन्याय हो। 
स्वतन्तरता--प्राहतिक अधिकार । 

र्म मानता हं कि स्वतन्तता का अधिकार एत देशक समी नागरसि्वनिके दिद 
स्वाभाविक भ्पिग्नर है। हमने फैमला कर्णाद कि संविषाननें निर्ितिवे 
सभी मधिकार फिरते दिष्ार्‌ नापे, जो पिये खगरमगदोवर्पोमे कमकर 
रिष यएये॥ हमारा द्रादाहङ्गि इम उरैर्य शो भाप्न करने गे (नि~ स्थी 


ठह 


मावदयक उपाय विये जायेय, छेकरिनर्म साथी इस वत परमौ जोर देना 
चाहैमा कि धिकारो के साथ कु जिम्बेदारियां भी होती है 1 इन जिम्भेदारियों 
फी भ वात्त यह्‌ समल्लना भौर मानना है कि देश ओर संविधान ने भरति वफा- 
दचैमोर संवैधानिक परम्पखनों भौर का्यैकलपों को बताए रखना, नागर्किता 
बा पहृठ कर्तव्य है । कानून कै प्रि निष्ठाके माम्लेमें हालांकि सें कसी के 
भागे नहं ककत, रेकिन पं दस वात पर जोर देना चाहता हरि हम सवन 
मिं कानून को माने, वल्क उसका पाटन करे ओौर उसका आदर कर । 
पत्पाप्रह्‌ फा ्िद्धान्त 


„भै उन रोगों कौ भावना फो समश्च सवता हं, जिन्हे कानून कै खा 
कयै चि या प्रणासनिक कायवाहौः किए जनि पर तकलीफ पर्हुचती है । 
ती षो हिसा ने नहीं केवल संवैधानिक ौर शंतिपूरमं तसीकौसे दी 
वारा जा सकता है गांधीजी ने सत्याग्रह का रास्ता, सामान्य भ्ररासिनिक 
अमफ्यना कौ चजह्‌ भे नहीं भपनाया, उन्दनि मह रास्ता तवे अपनाया, 
भव गम्नीर्‌ स्पे अन्याय मा कोई सार्वजनिक जर नैतिक गर्तिमा की 
पडे1 आपको उनसे भेर्या छेनी चाहिए ओर हवसा के तरोक्नौ से दुर 
खर गोधोमो भै मत्याग्रह्‌ कां सिद्धान्त अपनाना चाषिए 1 साथ हीम पूलिष 
दमे मह्‌ कहना चाग किः कानून ओर व्यवस्था बनाए रखने मे उन्ह हिसा 
सेमा नहीं करना चाहिए, जव तक कि यह्‌ भवश्यक सहो भौरतवभो 
सष क कप-ते-कम द्माख के सिद्ान्त पर चलना चाहिए । पुस जनता 
गौ गेच्कहै। ज दित्ता भोर अपराध से निवटने केः छिए भपने-भापकरो जनता 
५ भष्यम्‌ मानना चाहिए \ सरकारी कर्मचारियों को यद्‌ घ्यनिमें रखना होभा 
8 जनं सरकार सजाने से वेतन शमो कौ ईमानदार ओर निप्पल आवसे 
पाको हिष्ट दिया जाता है, न कि अपने उदेषयो भौर स्वयो को पूरा 
प्ति ६ चमं केवल एक ही चात माद रखनी है थौर वह्‌ यह फ़िने 
य भीर्‌ जनत क सेवा, आचरणं भौर अनुा्तन के नियम का पाछ्न वरते 


भली है। उम्दे अपनः करतयय पूरे विवेक अर शाछीमता के साथ निभाना 
द भोर तुतौ परो तर्द पाटन करना हे 1 


६० 


रष्टय स्षरक्रारे 

देश कै विभिन्न दिस्सों से जनता पर्टीने जो सीटें गीती ह, उसका स्वप 
चाहे कुखभीषहो, ठेकिन दक्षिणकेलोगोंको इमवातकाडर तोत्रिहुल 
नही दोना चाहिए कि उनके हितेकी अनदेखी करदौ जाएगी । यहए 
राष्टरीय सरकार है, किसी क्षेत या जनता ङे किसी वं को अपने-भापको वे-गदारा 
महमूम करने का कोड कारण नहीं है ओर मुके विद्वास ट क्वि समयक सापे 
मटृमूम परने लेग कि यदि उनके मनम कोईटरथा तो वह्‌ दैवरुनिवादया 
ओर उनी वाजिव इच्छएुं एरीकी गई । राज्यों में अन्व द्टों ॥ 
सरकारे ६, उन्हे भी यह्‌ चिन्ता नदीं करनी चाहर बि केन्द्र ने मदयोग में गौर 
कमी रहेगी । हुम दर यदल्वाने के प्रणा 














काममेनदीख्गेहओरन दही रिगी प्रणा 





सन थो हटाना चाटृते है 1 हम चाहत है तिः पंचायतों भीर नगरपातिमा् गौ 
ज्यादा जिम्मेदारियां सौपी जाए यर समय-समय पर सुनाय कराकर उना 
जनप्रतिनिधि स्वरूप नाए रपा जाए । चिटे घौर व्टाक टि हू, शासन को 
अच्छा यनाने भौर विनेसमं मदद मिल सकती द । जनता द्रा चुनी यई 
सरकार जनता की भीर जनता कै दिषु होनी चादिएु । रोग आगे बकर चप 
चमोमे मागे, दगकके छिए मह्‌ जरूरी दै करिणोरतंत्र षो जटं गहरी दों । 


शान्ति एषं गुटनिरपेक्षता 

यै वु दण्द विदेय रम्बन्धो मेः वदेम बहना चाया । हम प्रे दिवि 
शान्ति वनाए्‌ रगे मं विरयाम र्ते , शान्त कै नारे गें नहीं । हम यान्ति क 
तमा साधन मानते है, जो हम सवके छि वल्याणवारी है सीर तिचतदम 
पृथ्यौ क मुरक्ाहोराप्तीदटै1 यैयहमीक््ना वागा शान्ति टम 4 
रय कने हु, जये हम विना भिमी डर या प्मपातकेया गिरी पुरा र्व 
दिता, गृदनिरे्तय के सदी रास्ते एर घरे ? दुनिया कौ भवित जीर ग्नाः 
तरिकः ममस्यार्भो फो प्रिटरूर भौर थापसी महोग मे हृद पने ग निरा 
ही मारो पिदेय नीति फा निदेशक गिदटान्त रोगा । दुनिदामेदिद नागौ र 
भाष कपे-ग-क्पामिलटारर मोर्‌ गयोगस्य मायना गदर ङ्म मगना ४ 
परते ओग कौं धुगण्ट नदी गे । बानर यादे स्म्यये गडमेण {1141 
मानो सम्यत, अन्तर्गष्टीर गम्यन्धो मं गाजनीनिस्ये जगदु णेये। त्म | 















६१ 


विकास मे बपनी भिका तभी निमा सकते ह, जवकि ठम खुद माथिकतौरसे 
मनरवरूत हो | 


पिरदेशक सिद्धान्त 


मदनो, मैने अपने इस संदेग मे उन निदेशक सिद्रान्तों की वात बहीहै, जो 
हमार भरिनारमे हमे जनता ङग शसनादेशसे म्ह बीर उन वायदों पर 
भप्रासितं ह, जो हमने जनतासे क्िह। हम अच्छी तरह समततरे हँ कि हमारे 
देय फे इतिटास भे भाजादी ॐ बाद पहृटी यार विपक्ष के लिए सत्ताधारी दल 
कै रूपमे परीस्ना कीष्ड़ीदहै। हम यह्‌ बात भी परी तरह जानते हैँ कि हमने 
मदिौँने चढी रही समश्याओं का सामना एकयुट होर केरे का वचनं 
दैस्नादै। केकि, सललम हमने लोगो भे जर अपन मँ विर्वाम ददा क्रिया 
ह, मिमे नापु रतन म लि हमं टोगो का ही समर्थन चाहिए । हमारे इतिहास 
मे अभ्रिकनर पेमा हृभाहैगि हमारे दे को जायय हकं नहीं मिना है । केवल 
२० वपं पटने हौ हूम अपने भविष्य कै स्वयं माकि वने। छो हने खगातार 
भम्ता स्विति रहै ईै। ष्टी सरकार से निराक्ष होर्रटोगोंने भव हमें 
पास प्रकट भियाहै। उन विश्वास दिला सवता हनि तरी ओर 
पेष्माणकी जो वाते भने जापर गभी कटी ह, उन्हे पूरा करनेकेकिए्‌ हम कोर 
भर्‌ नदो भौर देदा भ्यादा-मे-ज्यादा शान्ति, सुरभा थौर्‌ सुदहाटी 
चनप दर संभव उपाय करने 1" --जयटन्द । 
भः मोरारजी देगाईने उथानमन्बरौ वनने वे पदचात्‌ देण भे पनेप रही 
मेमस्माओं को स्तनात्मक कारयनम करा स्पष्ट चित्रण कर दिया एवं भारतीय 
प्म्नाफो मिल-युलकर नवभारत फे निर्माण दैः वचन फो दृहराया । 


६० 


राष्टरीय सरकारे 


देष कै विभिन्न हिस्सों से जनता पार्टी ने जो सीटें जीती ह, उसका ९१. 

चाहे कुखभीहो, छेकिन दक्षिणकेलोगौंको दस्र वात षा डर तो नस 
नही हीन चाहिए करि उनके हितोंकी अनदेखी करदी जाएगी। गहं 
रष्टय सर्कार है, किसी क्षेत्र या जनता के किसी वग को अपने-जापकीौ दे ९१ 
महसुस करने का कोई कारण नहीं है ओर मुस्े विद्वाख है किं समयके सषि 

मूस पास्ते लमेगे कि यदि उनके मने कोषटृडरथां त्तौ वह्‌ वैवुनियाद ^ 
जौर्‌ उनकी वाजिव इच्छां पूरी की गहु सायो भे अन्य दलों ॥ 
सरकारे टै, उन्हे भी यह चिन्ता नहीं करनी चाष्ट भि केने सहयोग मं ^ 
कमी रहेगी । हम दल वदल्वनिकेकाममेंनहीखगेहमौरनही वसी भ्र 
सन्‌ को हटाना चाहते ह । हेम चादते है फ पंचायर्तो भौर नगरपालिका ˆ 
ज्यादा जिम्मेदारियां सौपी जा यौर समय-समय पर चूरन कराकर उन 

जन-परतिनिधि स्वरूप दनाएु रखा जाए । चिदे ओर व्टाक दे ही, शासन 
जच्छ वनानि कौर विकासं मे मदद भित सक्ती है) जनता हारा चुनी 
सरफार जनता की यौर जनता के टि होनी चादिए्‌ † द्धम आगे आक्रम! 
कमो मरे माग ठे, इसके छिए यद्‌ जरूरी है छि रोरतत्र की जडं गहरी दौ । 
शान्ति एवं गुटनिरेक्षता 

अरु दन्द विदेश सम्बन्धो के वारे मे कहना चाहूय 1 हम भरे ८ 

शान्ति वनाएु रने भे विद्वास रखते है, गान्तिके नारे मे नहीं 1 हन गान्ति 
पे साधन मानते ह, जो हम सव ढे दिए कत्याणक्रारी है सौर जिन \ 
पृष्ठीकी सुरक्षा हो सकतीदै! य यह्‌ गी कट्ना चाहमा कि श्रान्ति हम 
रख सक्ते ह, जय हम विना किसी उर या पक्षपातके याकम कटु ५ 
चिना, गुटनिरपेक्ष के सही रास्ते प्र चले । दुनिया की आरिकः भौर आनः 
जिक समस्याओं को भिरुकर मौर धापसरी सहयोग से हल करने षा (५० 
ही हमरो षदे नौति का निदेशक सिदडधान्त होगा 1 दुनिया वे लेप ना 
सपय कंधे-न-कंघा मिलाकर बौर सहयोग कौ भावना रख कर हम 
चेमे मोर कोई दुराग्रह नही रखेगे । जने वाटे सयम मे चड्ते हृषु अ+ 
मानवीय सम्बन्ध, अन्तसंष्टीय सम्बन्धो मे राजनीनि सौ जगह छेने। देम 
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त्रिप में जपनी भुमिका तभी निमा सकते ह, जवकि हम खुद आधिकतौरसे 
मजदूत हो} 
भिर्देशक सिद्धान्त 


मित्रो, मैने सपने इस संदेग मे उन निदेशक सिद्धान्तो की वात कदीटःजो 
देम परियार भ हमे जनता कै शासनादेग से भिते है ओर उन वायो पर 
आवास्ति ह, जो हमने जनतामे किचि है । हम भच्छी तरट्‌ रमते ह रि हमारे 
देके इतिटास में आजादी कै बाद पहटी वार्‌ विपक्ष के लिए मन्ताधारी दल 
कै ्पम परीक्षा की नडी र 1 हम यह्‌ वात मी पूरी तरह जानते है किः हमने 
सदियौमे नी भ रही सम्याओौं दा चामना एतयुद होषटर करते का वचन 
दरगाह रेक्नि, असलम हमने खोगो मे ओर अपने मे विवास पैदा किया 
६, धिन यनाणु रतने कै लिः रहम खगो काही समर्थेन चाहिए 1 ट्मारे दनिदास 
भँ मभिम्तर ठेषा ट्जा है कि हमारे देश को जायज हक नदी मिना है । केवल 
2० वरप पदे ही हम अपने भविप्य के स्वयं माछिक वने । सन हमे ठयातार 
स्ना पवाते रहै है। पिष्टी सरकार से निराश होकर लोगोने अव्रदहेमभ 
ववाम प्रकट प्रिमा दै। मँ उन्हे विः्याम दिका सयता हूं जितस ओर 
ष्याण की जतो यातेः भने आपे भी ठट ह, उनद प्रा करे के णिए हम कोई 
भयर बहूं छे मौर देच म उ्यादाते-ज्यादा यान्ति, सुरा भीर सुधदहाटी 
मे दूर मेभव उपाय करने 1" --जयदिन्द । 

भवः मोरारजी देनाई ने प्रधानमन्ो वनने के परचात्‌ देः 
ममस्यानों को रननात्मर यनम या स्पष्ट चित्रण दार दिया 
यदेता को मिर-जुरमर नवभारत बे निरमा कैः वचन यो दुद्र 














जन-तअकाक्षिगन्नों का नेत.त्व 
{1 


संसदीय प्रणारी के सिढान्त-यनुसार प्रचानमन्ती संसद मौर कंविनेट का 
एक "महत्त्वपूर्णं भंग" एवं (समको मै प्रयम' होता दि दूसरे शब्दो मे वद केवि- 
नेट की खाधार-दिटादै जिसपर कौदिनेर-खूपी समस्त भवन खड़ा है, जोदेष 
कै तयक मामले को अपने नियन्त मे रखता है, कैविनेट का निर्माण, नियुक्ति, 
विभागो का वितरण मौर पद से जपदस्य करने इत्यादि सभी कार्यो की देव-रेल 
परधानमन्ती की इच्छानुसार होती है 1 राजनीति कै प्रसिद पंडित रेमजेम्योर 
ने संसदीय प्रणाली के नियम-अनुलर्‌ दविटिद प्रधान मन्त्री के विषय भे कहा 
विः चते (्घानमन्ती को) इतनी दावित प्राप्त ह जितनी संसारम किसी 
संर्दथानिक शासक कौ प्राप्त नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्टृपति को 
मदौ, जव तवः उसके दख को कोंमन सदन (०४५ ० (0०05 ) मैव 
मत प्राप्त है तव तक बह मे काम कर सकता, हैजो अमेरिका का राष्ट्र 
पि नदी कर सक्ता । वहं इष प्रकार का वचन दे सक्ता दै करि अमुक प्रकार 
की सन्धिकी जाएमौ तया स्वी्त हो जाएगी; अमुक विधान स्वीहृत हौ 
जाएगा अथर्वा अमुक-घन-रादि संषद द्वारा स्वीकार कर ङी जाएमी । 
प्रो लोँस्की के मत-अनुसार श्रधानमन्ती वट्‌ घुस है जिसके चासो ओर समस्त 
सरकारी मीन चक्कर साती है दसी प्रकार प्रो सनरो ने प्रधानमन्त्री को 
"्र॑ज्य-रूपी जहाज का कप्तान' बतलाया है । 

सकः दगछेड के अदित संविधान की तर भारत ने अपने सचिवान भ 
संसदीय प्रणा को स्वीकार है \ संखदीय प्रणाली में दूसरी विशेषता य हेती 
ह कि राष्ट्रपति केवलः “रवर स्टाम्प" (जौपचारिक अच्यक्ष) समान होता दै। 
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सज्य करे समी कार्यो कैः प्रति उत्तरदायौ प्रधानमन्त्री होता दैन करि राष्ट्रपति 1 
सत्तः प्रवानभन्ती शर्रितश्चाखी सौर राष्टरीय सम्मान का षद है इसके अनुनार्‌ 
भारती प्रधानमन्त्री की स्थिति दगलंड कै प्रवानमरवी के समानदही है! 
भारत की जनताने श्री मोसरजी देमाई कौ जनता पार्टी द्वारा अपने दका 
सवं सम्मति ते नेता चुने जाने का स्वागत किया है । उन्दनि इते उपयुक्त ओर 
युद्धिमत्ता खा निर्णय मानां है } उनके गरिमामय जीवने ढे सायं १६३० के वादं 
का विशिष्टम्‌ आौर ठेतिदासिक उपकुच्ियो का ददाक जुदा हुमा है । बह निर्‌ 
त्तर नयौ ऊँचाद्यो का अनुसंयान करते हुए रष्टरीय नेता के खूप मे चमकत सितारे 
फः भमान रहे ष। 
देण मेः वदते पर्ति मै मोरारजी देताई दासा जन-आकांक्षा्णो का नेन 
फरना एदः शौर चत विपय है ! जनता पार्टी संयुयत दलो क संगम समान है ! 
जिसने राष्ट्रपिता के सिद्धान्तो जौर आदर्थो केः आधार पर विजय प्राप्तकीदै। 
यहे वात वहत सुखद है कि मोरारजी को सभी दलो का विश्वास प्राप्त है यौर 
उनके करशद मेतुत्य मे जाथ कौ जा सक्ती ह कि वह्‌ देश के स्वच्छ ओर सुन्दर 
प्रद्रास्तन क साय-साय अपने गहन एवं विदयाक अनुभव से विश्व में प्रतिष्ठाके 
पात्रे वेगे । 
षुमप्रे सन्देह नहीं है कि स्वतन्त्र भारत ने जपने तीस वर्पो मै संतरुखन नीति; 
गृद-निरपेक्षता; अरिसा एवे समाजत नीतियों का पालन्‌ किया, लेकिन देधे 
रिक्वतयोरी; चीरवाजारी; काला घन; जीवन की उपयोगी वस्तुओ का अभाव; 
वेरोजणारी; महेगाई मौर श्रप्टचार का मात्र वोख्वाखाहो गया) सारे देश 
की सम्पत्ति चन्द मुदव्यों मेँ वन्द होकर रह्‌ गई । मानव क मायदण्ड केव 
पै्याही रह गया। एक ओर समाजमें उसी व्यक्ति मान, दर थौर 
प्रतिष्छा मिरी जिसके पास आज अतुरु सम्पदा, नौकर चाकर, मोटर वंगा, 
सैके इत्यादि अनेक सुविधा हँ भोर दुसरी जोर भरीव जन्त का शोपण 
जौर ऊपर ते र्थ-व्यवस्था कौ अस्तमनता--क्या यह महात्मा गाधी मैः सपनों 
यन भासत? यया इसी के छिएु लोकनायक जयघ्रवाद्य नारायण ने स्सम्पूर्ण 
ऋपिः कानारादिया? 
आज के नव-निर्माण युग मे दस बात कौ आवश्यकता है कि देदा में देहि 
कै भावनः को उजागर सौरं प्रेरित करना है जिससे मानवीय जवन के प्रत्यक क्षेत्र 
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मेँ शुद्धिकरण हो सके 1 देश म पनप रहे पक्षपात, टीखापन, सस्ती आक्षा 
दम, दिखावा. लालच इत्यादि बुराश्यो को दुर करने हेतु एवं मापीजी कै 
सिद्धान्तो पर आधारित समाज, छोकतांतिक ओर धरमनिरयक्ष समाज बौ स्वना 
क छिएु जनता ने जनता पाट में अपना विश्वासं अभिन्यज्ा लत्वा ह 1 अव दे 
मे जात्ति, भाषा, रंग, नस्छ, सम्प्रदायः प्रादीयता, क्षेतीयता, एवं धमकी 
विचमता को छोडकर नएु-भवन का निर्माण कलन का ही गक्ष है । परिविमदौ 
सम्यता गौर मृग मरीचिकासे मूृतित दिलाकर मानव को स्वतन्त्रता, समता 
ए भ्रातृत्व के मूल्यों पर आधारित समाज की स्यापना करना एकमाव उदेषय ह 1 

यहाँ पर एक प्रषन सहन ही उव्ता है करि क्या मोरारजी भाई अकरि इम 
भवत का निर्माण रातोँ-रात कर सकने है संभवतः नहीं । एक दिनम ठेस दर्ता 
असम्भव ही नही, अपितु कठिन दै 1 इसके टिए जनता-जनादेन का सद्भोग भी 
होना अनिवायं हो जाता है । दसके छिए जनता पार्ट के नेताओं पर ए व 
वन्न या जाता है, उन्द वर्मी की धूल" को छोडकर समाज के अन्दर पप, 
चुटन, ऊँच-नीच, मदमा कौ भावना कौ कम क्ले कै किए दिनि-रात एक 
कर देना चाहिए तभी समाजवादी शति की परिकल्पनाकीजा सकती दै। 
यदहं पर एक वात दुवद है क्रि जनता पार्टीके विभिर्न नेता जमी तनः अपे 
पुराने अस्तित्व को भूला नही सके, वे पहले की तरह सत्ता-तंत्र को अपे हाथा 
मखेनेको उस्मुकदै\ यद्‌ उनके दिषु चेतावनी माच दहै। यट भागना पठेम 
परिः वर्प तक एव-दूखरे के विरोध की भावना विवेणी के संगम-समान विभिन 
धाराओं का अल्ग-अनग रूपक हए है किन्तु इन विभिन्न रंगों को परिल 
प्सतरंभी' हो जाना दी देश के लिए श्रेष्ठ है । अपने व्यक्तिगत अस्तित्व कौ छोड 
कर एक कदी समान जपने मन्दर फट रदी भ्रष्ट राजनीति, नौकस्याही की जज को 
पौन न देना तया सामाजिक-आायिक विपमता, रोम बौर अमानुपिक जीवन 
विरे जन-सेवा के किए पर्याप्त जवसर प्रदान करना रष्टय नव-निर्मागि कौ 
ओर सक्षक्त कदम ह+ 

दूसरे ञाम आदमी वे इस बात से विक सयोकारनहीदैकि अपात्‌काल 
स्थिति मे हई उ्यादतियों के श्रति कया क्रिया जाता द वल्किवे तौ यद्‌ सुनने कौ 
बातुर है कि उन्हे जीवनोपमोमौ वस्तुएं उचित दामो पर मिल रही, कीमत 
रातौ-रात बह तो नदीं स्ट 1 दिलित्त मौर अश्िक्षित लोगों को आजीविका क्ती 





गारनटी निट रही है, समाज जे स्दिवितत, चोर-वाजारी भाम रही । दैजकी 
भ्रमा बा उन्मूखन, जाति-मेद, स्वार्यी-मनोवृत्ति, सम्प्रदायवाद ये उत्पन्न वुराइधी 
छव्यादि समस्याजों में ठहरावे मा रहा है, अन्यथा नदीं । यही जनत्ता सरकार 
कै पद्धति फी ओर मृस्व प्रदनचिल्न ह। 

इन सवे वातों को हट के लिए अख्दीन रे विराग के समान्‌ चषक्तारकी 
वादा नही ह रङ्िन पार्टी के नेता अपने घोपित लक्ष्य कौ ओर ईगनदारीमे 
वदृ । दिनिमे समाजवादी ओर रत्नि मे व्यक्तिवष्दी वाली दोहरी चा, भरष्ट 
राजनीति एवं अवक्षरवादी तत्त्वों षने दूडेदान में फोन कासंन्स्सरेनाहै । हमे 
कृष्ट सत्यवान चीने विरासत मे मिली है 1 हें दिलोजान से उनी रक्षा षफरनी 
है ओर देश को मदान्‌ वनाना है। उदाहरण के लिए अन्यविश्याए, भभ्पाय+ 
पूतं सामाजिक वन्धनं ओर ऊँच-नीच पर आधारित जाति-परथा दस रमार्यौ 
दीगककीतरटसा रदी दै । यहं कोई नमी वात नहीं है, यह्‌ पो भगवान्‌ गुदर 
कै समयन्ते चलीञअ। रही दै केफरिन भव वह्‌ समय गया दै, जय हग पभम 
के मधेपर क्ये इस कलंक को मिटाने की प्रतिज्ञा के । 

देय कौ इन परिस्थितियों को सम्मुख रवते हए पार्टी के नेता कै कर्तम 
अनेकष्टो जततिहै। मरहतोसौभाम्यकी वातदहैकिपार्दीकेतेता गोणी 
देनाई अपे कर्तव्य, धमं ओर आचरण केः पके अनुपाय टै । वत घौ 0144 
भौरयादर्गोकीदृष्टिसे कटोरभौर बटूरदहै। बह नागि श्वम 
मूख अधिकारो, धमं-निखेक्ष एवं अनुशासन के पकः रमर है । हैव 41 #11 
कारी परस्वितेनौं की लम्बौ प्रत्नियाओं मे साद्सपूरणं शौर गा कृत 
मोरारजी स्वयं प्रेरणा वैः सोत है । “ ^ 

मोरारजी देसाई मै स्वयं प्रधानमन्त्री के वर्तधय, ध ध शिर 
चिप मे अपना मत दिया है! उनके अनुस्ारयेर्पषि र हम्‌ ८/7 #--- 

(१) सच्ची व की मोरग्दम गदी प्रत क 9 
गिचादट नहीं दोनी चादि । हैषा दय्‌ र 70१ 


दोक्म्रियता कम दौ दि दे प्श 4 + र 
भवय भीर निन्त नरी । नि 
नित्ता न शी चु ४ थ कन 


(२) सनाोनुष ष्र्‌ र शट ई ८4४40 न॑ 1 
कणन कष्य ॥ 


६९६ 


(३) उमेसदादेराकीसेवाम ही रत रहना चादिष्ट, स्वार्थवयो निजी 
दामे का कदापि विचार नहीं उतसन्न होना चारिए । 

(४) भ्रधानमन्ती को अपने सहयोगी कार्यकतर्भ फा संपूर्णं विश्वासं 
प्राप्त होना चाहिए 1 वे उन्दँ सम्मान मौर प्रेम कौ दृष्टि से देवं 
एवं उ्छृष्ट प्रकार का वातावरण उत्पन्न फरमे का प्रयास करना 
चादिए । 

(५) प्रधानमन्ती की किद्धत-निप्ठा जीर कायदक्षता के विपय में कठी 
प्रकार की शिकोयते का अवस्तर नहीं मिटना चाहिए 1 

प्रचानमन्ती मोरारजी देसाई देश मँ फटी सभी समस्याओं से मी-माति 
परिचित दँ । उन्होने अपने प्रथम प्रेस-सम्मेलन में घोपणा की फिमेरे प्रशासन 
का मुख्य दक्षय गरीबी हटाना, वेक्रारो का उन्मूखन, आपान्‌काल में छीन गे 
नागरिक अधिकार वापस दिलाना, कम सरकारी व्वचं, समाचार पर्वो मे फिरोज 
गांधी कानून को पूनः खग करना एवं न्यायाययों फ स्वतन्त्रता एवं अनुशासन 
का एक अदभुत उदाहरण पेश करना ही ध्येय है । उन्दोनि अपने चूनाव-अनि- 
यान मे ४२े संविधाने संशोधन करे विषय मे आश्वस्त किया कि उग्र पाठीं 
के सत्ता मे आनि मे पटला काम यह्‌ होगा करि संविधान में आपातूकाक के दौरान 
आयी विषटृतियों का परिमार्जन किया जये, ताकि एसे हालात दोबारा न लाः 
जां सके 
मोरारजी देसाई ने भापा-नीति के विपय में मपता तके देते हए काकि 
फो भी भापा कि प्रर जदरत योपौ जहौ जायेगी । इसमे सन्देह नहीं है फि 
दिन्दी हमारी राष्ट्रीय भावा है, अतः जनत्ता को चाहिए कि धीरे-धीरे दसे 'सम्पक 
भाषा" के रूपमे स्वीकार करे । 
यधानमन्त्री श्री म्तेदरजी देना ने देल के पिक्रातके दिष्‌ सथ-व्यतवन्था 
कौ पूर्णतः नई दिया देने के वचन को दुहरायः। उन्होने ग्रामीण विक्रान को 
प्राथमिकता देने फो कदा । मूल्य-वृद्धि व आर्थिक चूनौतियो के लिए ठोस कदम 
उटाये जाये ! विकामदील दे ओ रोदी, कष्य, म्न मूटतः अतिवाम तत्व 
ई 1 जनता र्ट का आत्मामी दस वर्यो नं गरीकी मिटाने का संवत्म है । जनता 
की गान्ति, मुरला जीर खुरादारी के छि सरकयर प्रत्यक मम्मव कदम उषयिगी। 
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रोजगार के जधिक्र अवसर प्रदान क्रेणी केवर पड़ोसी देशो से ही नही, समस्त 
विश्व की दोस्ती मधुर सम्बन्धो पर आधारित हो । 

उन्टनि भासत के अणु वण न बनाने की वात को दुह्रते हुए कहा कि अणु 
वमस ुदध नहीं जीता जा सकता एवं इसे देय की सुरसा सम्भव नहीं दै} 
उनका मत है कि अणु विस्फोट का उपयोग शान्तिमिय आवश्यकताओं के लिए 
ही करना उचित दै । इसी प्रकार उन्दने देश मे सम्पूणं नशाबन्दी एव पू नपान 
-निपेध लामू करने की वातत पर जोर दिया 1 इसके विना जनता विह्ेपतः समाज 
कै कमजोर वगे फे लोगो की सामाजिक व आयकर उन्नति नहीं हौ सकती 1 

अतः मोरारजी देसाई अपनी निर्भकिता, देश-मद्रित, संगठन-दायित एवं 
परत्तिभा के जाघार पर विभिन समस्यां को सफलतापूर्वक निवटानि की क्षमतां 
रखते द । हमे पूणं आदा मौर विदवास है कि वह्‌ इस राष्टीय पद पर प्रेरणा का 
कैन्र-विन्दु वनै रदे । बह अपनी अद्वितीय प्रतिभा को छाप एवं सिडन्तौ कौ 
अन-जीवन के साथ व्यावहारिकः संगति देने भे सहयोग देये 1 

हमारी ईश्वर से प्राथेना है किं वह्‌ इनकी आयु दीषं करें ताकि देश उनके 
नैत मे फले-फूरे एवं विर्व में ज्योति के समान चमके 


लाल किलेक्नी प्राचीरसे 


(प्रघानमन्ती श्री मोरारजी दसा वा १५ अगस्न १६७० कौ 
दादि की ध्राचीरते रष्वे नान एत रन्देय) 1 





} 


रहन भीर भाष्यो, 
तीस मार पह अग्रे दम दशके ट्री दिनिद गद्‌ भारत आजार 
टज} छयारस्टाटजीने पनी पेनिदातिकः जमद पर हमागा आसयाद पंडाष्ट" 
रायाभौरद्रमी दिनि भीन ने बल्यस्तामे जारर शानि की स्याता, भौ ॥ 
नासिक भूमि परम थान वहो. धायादी के तीम मा म मटर 
दए साणृहैजोरद्म देने 1 तीतसाद हमारि गुजरे,1 धमम्‌ 
सुधिमा मना, १ मुनीदः 










गामी 
नीय हमने देनी, मद्‌ गमयौर ग 








५ 


मं । धियं दुम ष 
मादटमे हमार 
षुटमत 









आनयद्‌ सौर पु 
छर मीन हमर भ ष्षु। हाद्य हम जभ्दकय म वटर तिरक, ई 
यूलष्टर्‌ भीर नपय प्वमाननेषारीमौत्षर दयाया नः तम्प ॥ 
षी, सिति मदग शयी नही, साम ज्व ६५०-७० पोगदी शोणो षे मता 
साम वटू ममिा॥ है शव्मशा ददति मादा, दोव टना 
मदि 1 हेतयो दृ टृभा नते क्म मीतताभा चाट ह! मरना 


हद मलम म जि ष की ग्द तद्रि काम, शो वि ममनदवे 
हद हन्ने मन्दी एटि कसा, च मर्मर श्वि हतवान फो. मग्रः 









६६ 


दयौ दनाना, प्रसन्न वनाना जौर दुनिया के सत्र देशो म भारतीय संस्कृति ते 
जवा उजना भौर हम उन्नत मस्तक से सारी टुनिवा के उपवौग मे सादु, यह 
मगमद पूरा नदीं हृ दै । ३० साल में पूरा होना पिके इतिहास करो देखते 
हए समव भी नहीं था । टेकिनि सवते-ज्यादा जो हमासै कमौ र्दी, व्हक्मीतो 
हम, दृ गापीजी के रास्ते ते भटक गए, कृद्ध परिचिम के अनुकरण मे पड़ गए । 

हमारे देश कौ संस्कृति के लि्‌ जो गौरव हमें होना चादिर्‌, बद मौरव आज 
मीहमे नदीं होवा 1 इसलिए करि ट्म उस रास्ते पर भटक गए 1 

देण की परिस्थिति ङ फी गए छह-सात साल में दिगड़ी ! लोन््तन्व 
संतरे भे पड़ा । दुनिया भं मारी इज्जत दिल्करल भिर गईं 1 लोगों क्तो रेरा मट- 
सुषदोने खगा फि इस देय में लोज्तन्तन चट नीं सक्ता स्र भारतीय सोन 
क्तन्त्र भे विश्वास नहीं स्ते हं । दसते काफी नुकसान पहुंचा 1 भप शा 
ववर्थ पाया ग्या । कष ल्म मौ ठृजा दौ साक तद्र । इनस्जेती ठेर 
खादी गह जो खादना, नहीं चादिए धा 1 इमे उनके दिल मे भी अव साक नसी 
स्ना चादिर्‌, पर दु लोग अनी भी क्ते ह । गठती करना एतना सरार 
गही दै, भिना गलौ पर कायम रहना योर उसक्ञा यचाय करना भौर हिर 
भे कते रहना ॥ 

एमरजेंसी के दीरान जनता कते की कष्ट उठाना पड़ा 1 भप तते भिरे रर 
र बौर देव बा पवना दमे निराया जहां दी बहौ ट यहं परु भ 
& चूनाब जादधिर दिया गया ठौर चिन खोनों को बन्द स्सा समः भा, ए 
परादाव द्नासं गौ सत्यार्थी, टो न्ने म ज्यादा दोनो, सदमे भी स्थेम 
[ि ४ 


९१९ र्ध 


श्यामा यौर दव नेदरेन में एक नईं हवा पौलो । देय स्पे निर 
खग, नय का वानावस्प्र हटा १ पूरा टटा, रेतो म मरो शह रेस, ९५, 
नदी चना, नभ्‌ जो जरि = पन गयं नदष भदस १९, 

र, मयर यो जन्तिम त्तर तकत पहुंच यदा था, शपतो भधर द 
वे मं जनदाने जो, जनदा पारी जनता के बहे से ६, (-५९.०५९ $ १; 
* मदो वाद सक मया दौर जरू मा 1 
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भाज भी दूसी प्रपा्भे रमे हुए द मगर इसकी भैं चिता नरी करता । हमास 
काम चरावर रहेगा, जो लोग एेखा कामं करेगे, उनको सुधारना पड़गा, समन्ञना 
पेमा, इसी विश्वास मे हम चलते है । अगर हरिजनों पर जुल्म होता दै, तो 
इसने कौर दकार नहीं कर सकता 1 जहां तक अस्पृश्यता दूरी-पुरी जातियों मे 
नही हस्ती, वह तक एसी हरवत्ते होती रहँगी । तीस सारमये इसद््रामं 
जितना काम करना चादिए उतना काम हमने नहीं किया } इस हम सव जिम्म- 
दार ट । पौच साल मे यह्‌ कटक हमे खत्म करना है" घौ देना है । इसी कलंक की 
वजह से हमने भाज तक काफी दुःख उटाए्‌ है । पापका बदला हमे भुगतनाही 
पडता द । कोई छोटा पाय नहीं था, बहुत वड़ा पाप इख देशम हु ह भौर हम 
करते रहे । 
जौरपाप भ हमे वचना है भौर उसका प्रायस्ित्त भी हमे पूरा करना 
दै] भाज भी इसमे से हम पूरे निकटे नदीं है । इसमे ते हमे निकलना ह । जव्‌ 
तकरसा नहीं करगे, तव तक देश को सुद्धी बनाने की ताकत हममे आ नहीं सकती 
दै! दीदि पाच सार में इसको पुरा खत्म कर देना है इतना ही नहीं, मगर 
दमार्‌ सच देसाचासी एक सरीवे बने 1 इस ठंग से हमे वरावर हवा वनानी है } 
हकः के दि भे दसी भौवना वनी रहे, ठेसा सया होना रहै, एेसा अतुभव हता 
स्ह, इस तरीके से मपना काम करना है । 
सरकारी यधिकारियों को अपना रुख बदलना पडेगा, बदलना चादिए 1 मै 
खनेडो उतना दोष सहं देता जितना जो उनको हुक्म देने व ह, उनको देता 
। हेमारा उदेष्य होगा जो हेम राजतन्तर पूरा-पुरा छोगों की सेवामें लगा देँ । 
णद्‌ द हमारा देश होगा । मगर अधिकारियों को भी यह्‌ सोचना होगा उनका 
भो कर्तव्य ह । कोई विगड़े तो दसस्ने उनको नहीं विगडना चाहिए, वै खोगौ कं 
भवः है । शोगों के पसे उनको मिलते है सेवा करने के लिए, बह जो मेवा उनकी 
पूरे कटनी नादिए्‌ यह्‌ सवके सव्र बरावर अपना वगम करे, यद्‌ युतम सारा 
पत्म हो खा, को चुम नङ कर पाएमा 1 
र एसी हवा हम्‌ वना सकते है । इसीक्तिए्‌ उन सवको हमने दिदायते दे ही 
तिद तरीक से कर मौर नहीं करगे तो कसूरवार होगे जीर सजा के पात्र 
1. इसमे मुत कोई शक नदीं ! इस दंग से हमे अगि वदना है ौर देया- 
वासियों को परापरा विस्वाख दियाना दहै अर उनके द्वि मे विश्वास दी तमी 
हमा कमम ठीक होगा, ठम सं मानता हं \ 
र इरोटिए जगतास भोयेरी प्र्थना है शि जनता इसमे वरावर जागृत 
र, निमंयता ने काम करे भर जव तक जनता निभेयतता सेः काम नौ करतौ, 
तच तक राज चलनि वाक्ते भी कुछ हिक जाते है । जनता जागृत रहेगी, निमय 







र अपनी बातत वरावर करेभी तव राख भी गलत तरीेमे 
अओीरवे पाम करे तो उन्हं हृटमा षदेगा, ते ने 
नता की किति हम पैदा करना चाहते ई ओर इसीरियु 
दि हमारे देहतो में जिनी ओर वहत केम ध्यान दिया येया है, तरि 
मरी द्विया गवा दै, पेतार्ये नही कह सकता! मगर मवक्त ज्यादा घ्यानं जहां 
देना चाहिए था वह्‌ हम महीदेपाए.तोहुमे देना 8। 

हमारी <° एीसदी जनता वहती दै) वहां गाणी वे्रारी भार 


येरारीह। वतन्ते समे माग-भाग क्र दटयोनें जाते । दररोमरगदी 
गी याती 






मे यह्‌ याद्तैई 
ध्याद 














दम्न्ांव्ट्ती ह, फे वष्ठी रहती ह अर विम्मेदारौ इमी 

है; ददं भी एसी व्तियों में रहे यच्छा नही रद्‌ रन्ता) मभ एमी वम्र 

भरहंनोभंभी रेता वन याङेगा, इतमे मृतते छोई घमः नहीं है । वनीदि रषी 

दभ्नियोरोदटमे दीककर देनाहै। एसी दस्तियां वने नही. इमी देहुपं 
प 


दिदे 








गने एेमा दुमे कनाना द, एसा उनेका विकाय रना दैनिः ध्रा 
वमे गहसे गी तरफ ते दौड यत्कि थहरवासी अपनी वन्ुभ्स्ती के चिर देरानीं 
फ छठौर काप एमीहवा द्मे पैदा करनी) 


स्ट टत वद्धा काम वत्दना है ! दाम्‌ मृदिक्ट है मगर मदिन्यराम 
कनन खायः है । मुदिक्छदके कामम दम उनंगन अगे पटे, च पटभमम 
टन कर सक्ते 1 निरा्याया दोई कारण नहीं है निराशा इन्सान 
ब्ा्टी होती दै, निराया इन्मानक्लो खत्मकरदेनीदू ! मयका वातविरप्र 
निराशा वदा कर्ता है, भय के वातावरण मे निङुदना है । मलिष्‌ राजतन 
नती को परी सहायता पहुवानौ दै, जिसते जनता नि्मययन। यः 
माननेन का सवस ज्यादा जल्यीहै, देलार्म मानिवाहं। पद्‌ गय 
मा, तवे तक हेमा प्व काम दला चन्र 1 एय टम नटा कर पाए 
ट दमीह््पि दस म्ानग्य गोरं सत्ये दृष्‌ ह। फ कनादम 


















जनना पार्ट वनी दै, नई वनी 

मछ माजाएतो इसे नहीं सयदना चादिषु फ्रि जनना 
उनेना पार्टी दसमेयेटी सदत हषर 

ष्म कों तोद 









न फे, पटी भेरी प्राना । माप मे कोर ठो सामगा 7 
भृ ग्द, मै उगप्ावरावर ग्या वस्या नौर जद ुगन्ती 
मदे गाथी दुर्म्यी षरे । यहा बिसात आपने दिद यरता 





1; 
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चाहिए फि आप्र जागृत ददै, भप ये-जोरु रहै, भाप व्ित्कुक निमय रहै बौर 
हम जो सही वाते ह करते 

आपका अधिकार है कि हमे मारो गर्तिां आप वत्ता दें । टूमासा कामहै 
क्रिहूम आपकी वात सृर्न, सही वाद सापो वता, गतिर्या हो, टम उना कवूटं 

करे भर उनको दुदस्त कर । यह्‌ हमारा कामहै । मगर इमी काममें हमरा 
पूरा-एरा सहकार हाना चादि । हिन्दुस्तान एदः परिवार-सा वन जाए्‌, यही 

सपना अदेत्तद्हा हँ ओर एरा होगा : इसी विद्दास स उसकी ओर्‌ कदम हम 
उ रहै, हम एक परिवार वन जार, तनी हमत हिन्दुस्तान एः दोषा आर 
तमी हिन्दुस्तान सराय दृनिया को जपने जीवन दे सहाय कर सकेगा, मददगधर 
हका । दूनिषा यमी नवा ज्सनेके किर ह्मे टायकः बननादै 1 हमं जौयेकी 
मेवालेनैकी वनायदूमेसेवाकरनीदै । स्वाक्तं वहभी दसीखि्पुखेतेदै 
पहि ज्यादास्ेवा क्सेके दाक वन जए ओर वहीरेदा दुनिया टम 
कर तभी गंधीजी ऋ मना पूरा टो सकरेमा। 

माधीजी चाहतेये कि इमदेढमे रामराज्य दो, रासराज्य त्न मदय यही 
दैषिजो रज्य चठनि वाटे है, वै तनीफ़ उरं परन्तु जनता कौ तक्ठीफ 
न उक्ति दें। वे अपने जीवन ने लोगों को वयर खव वाते समज्ञाएं सौर जीन 
भ सादी रके मौर हमेशा सेवा करना है, यह्‌ न भूरे । वे हमेणा सेवक रट भौर 
अनतता उरी) तेवर बनाए रे ॥ 

सी शक्ति जनतामें वैद्या दरे, यही पना कामहै! दसीलिष्ते स 
चार-त्रार जनताते प्रावेना करताहँकि हमारी कोर्दकमी दत्तो यापर उम 
फंमीकोवतनेम जभीदमजोरन रँ । पूरी ता्तसदहूमे वेताएु । मैने एक 
यार यहमभी काश्या परिमेरी गती हो, आष मेया कान पङ्के । मेरा पक 
मायने हमार नत साधि कभी पट, पदे नदीं कि मेरे अकेन षो पकड 
हेम सव साथी एकी हे, टम कोह अन्म-भल्य नीं है, सव मिनफ्र एकत 
है, दमभे ऊँचा, जौरन बोई नीचा है, सव कोई वद्धे, कोंदोटा 
हीरहै, मगरचासै जनता उतमे ऊंची दै, यहे यात जनता कमी न भके । 


प तरीकेने तयार करः यही हयाय प्रमुव कायं 
नदीदहै? मयरय सारी वत्ति वेकारी हटाए वरैरपुरी 
तवर तकये सारी यते पुरी दो नी मङ्तीं। 
इसीषिएु देहतो में हमे पूरा पाम देना ह 1 ग्वे भी अधं-वेक्यद न रहै, हरेक 
गो धूरा-पूरा काम मिरे गीर उदर काम भि । तव उत्वादन वेधा ` उता 
्नकागरचं कमटोगरा, जौ दहूतदी जरूरी है। कीमतें कमो चाप त्तवंदेया 
जारे! 
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कीमतों का क्म करना वड़ाजख्रीहै। गाज छखोगो में काफी इस्ते इट 
निराश्चाभी होती दै किमभी मी कुछ काम नहीं हुभा। मयर मेरी अयते इतनी 
प्रार्थना द कि आप इतना समते किजोहयाटतवना दी गयी थौ उसंदादतम 
एकदम परिणाम छाना असंभव था! 

मगर कुछ कदम हम उटा रहै ह ! इससे दु परिणाम मते रहै ह। यह मौ 
मै देवत ह, मगर जनता को पूरा माटूम हो, ठेता परिणाम अव तक नीं आया। 
मगर मेरा विद्वास दहै किक समयमे बह भी स्थिति ट्म पैदा कर स्केग। 
जनताकौभी पूरा विद्वासं हो जायगा कि यहंकाममीहोरहादै। 

इसौटिए हमे उत्पादन वदना है । वह तो जनता ही कर सकती है । हौ, 
जनता गौर सरकार मिलकर कर सक्ते है, दोनो को करना है । हमें यही कान 
मेरे रहना दहै ओर पुरे विश्वास से चलना है, पूरे सहकार से, मुदून्वन सं 
चलना है, यही सवक हिन्दुस्तान वरावर अपते जीवन मे उतार ठे, हरक देश. 
वासी अपने जौवन में उतार ठे । तद हमारा दे जसा गांधीजी चादते थे पैसा 
बगेगा ! तव रामराज्य होगा ओर रामराज्यम न कोई दसी होगा, न कोई 
रोभी होगा, न को लड़ने वाके होगे, सव एक-दूसरे को फायदा करते रगे । 

हमारी संसृति की बुनियाद है फिः दंसान अपना न सोचे । हसा तव दत्तान 
कहलाने के सायक वनता द भिः जव वह दरसरों कै लिए काम करे, दरुसरों केयु 
मे अपना सुख माने, सवको सुखी नाते में जपना सुत मनि, किसी पर दुल हेर्न 
भें अपना सुत माने, यहे हमारी संस्छृति की बुनियाद है । ति 

उसमें ठम कु कमजोर पड़ गए है । उसे फिर से हमे उभारना है । उरम्‌ 
जनता वरावर साथ देमो, यद भ मेरा विश्वास है ) इसीलिए उमंग स! भारा 
से, भिण्यय से हम आगे वदं । निराया को ह्म फेकरदे, भयको हम हटा २, यही 
जाज कैः दिन हम सय को संकत्य करना है ) याप करेगे यही मेय विदवाष 1 
ओर हम मागे वढ़गे, इराभें ज्ञे कोड शंका नहीं है । कः 

हिन्दुस्तान फो कोई नही मार सका है, आज तक । दुनिया कौ पर दरा का 
हस्तियां निर गद, यह्‌ देय कभी नहीं मिटा । इकवाट न याया या, “बुध वात्‌ 
दै किः हस्ती मिटती नही हमारी ॥" यही वात है जो हमारी युनिषादमे है यहा 
हो सृवी है द्रस देख फो, इसोखिए कभी निरा नही होनी चाहिए मौर ( 
लेकर हम आगे वदरं । यही जज दिनपर हम सक्त्य कर, तव मेरा विष्वा 


हैपिःद्सदेदा क सक्या कीर सारी निषा 
की सेवा करने केर न्द । 


